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नतामकझरण- भाषाविज्ञानक अध्ययन अपना मे एतेक व्यापक बछि जे एहि 
लेछ अनेक नामक प्रयोग होइत आबि रहल अछि । भाषाविज्ञानक लेल आरम्म 
में जाहि शब्दक प्रयोग भेल, ओहि मे ComparatiVe Gramm उल्लेख्य 
अछि । प्राचीन काल मे व्याकरण श्रा भाषाविज्ञान के मूलतः एक कहू जाइत 
छल। ओहि काल मे भाषाविज्ञान मे जें कोनो विशेषता छल तँ ओ छल 
तुलनात्मक अध्ययन । एहि हेतु १५म शताब्दीक अन्त घरि भाषा ओ माषा- 
विज्ञानक अन्तर स्पष्ट नहि भऽ पाओल छल, एहि हेतु व्याकरण सं पाथंक्य 
स्थापित करवाक लेल विद्वान एकरा तुलनात्मक व्याकरण वा कम्परेटिव ग्रामर 
(Comparative Grammar) कहैत छलाह । १९म शताब्दी मे भाषाविज्ञान 
मे भाषाक तुलना पर पर्याप्त बल देल जाइत छल । एहि आधार पर एकरा 
कम्परेटिव फिलालोजी (C०mParati० Ph।।३।०६५) नाम पड़ल। सन्‌ 
१८१७ ई० मे डेवीज माषाविज्ञानक लेल ग्लासॉलोजी (G]855]0४9)क 
प्रयोग कयलति । बीसम शताब्दीक आरम्भ मे श्री एफ» जी० टकर एकर 
नाम G]0{६०]०६9 वा 9८९०९ ० 7००५९ रखलूनि आ एहि नाम के 
उचित सिद्ध करबाक लेल प्रमाण सेहो उपस्थित कयलनि। मुदा ई नाम सेहो 


सर्वैमान्य नहि भ सकल, किएक ते एहि मे अथंक संकोणंताक दोष विद्यमात 
छल । 


केतेको देश मे भाषाविज्ञान लेख फिलालोजी (४0०४४) शब्द चलैत 

र .। ई शब्द मूलतः यूनानी भाषाक शब्द थिक । एहि शब्दक द्‌ अंश 
भ॑छि--?॥i। + L००७, शक अथं अछि '४०4' वा शब्द तथा [/0६०ऽक 
$७००० वा विज्ञान । अतएव फिलालोजी (?॥।।३।0६9) विषयक सर्वा- 
गीणताक दृष्टि सं उपयुक्त शब्द अछि । भाषाविज्ञातक लेल अंग्रेजी मे 'साइंस 
ल्व लग्वेज' नाम सेहो प्रचलित अछि। एकर उपयुक्त नाम Comparative 
Linguistics तथा Comparative Phi!3!0९yक अतिरिक्त भाषा-विचांर, 
भाषा-शास्त्र, भाषा-तत्त्व आदि सेहो पड्ल। मृदा ?॥।।8।०६/क लेल 'भाषा+ 
विज्ञान” उपयुक्त नाम अछि । 


२ मैथिली भाषा विज्ञाने 


परिभाषा --भाषाविज्ञानक सोझ अथ अछि भाषाक विज्ञान आ विज्ञनक 
भं अछि विशिष्ट ज्ञान । एहि तरहे' भाषाक विशिष्ट ज्ञान के भाषाविज्ञान 
कहल जाइत अछि । 
ओना कोनो वस्तुक परिभाषा करब बड़ कठिन कार्य थिक । एहि विज्ञानक 
वैज्ञानिक परिभाषा करवा सं पूवंहि भध्ययनक स्वरूप के बुझि लेब आवश्यक 
अछि । परिभाषा करबा से पूवेहि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति भो असम्भव दोष से 
बचबाक चेष्टा कपल जाइत अछि । 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी चिक, अतएव ओकरा सतत विघार-विनिमयक 
आवश्यकता पड़त भछि। एहि कायं के ओ अनेक ढंग सें पूर्ण करंत अछि; 
यथा ¬ बाजि क$ संकेत से अथवा इंगित सें । कखनहु-कखनहु स्पर्श द्वारा 
सेहो अपन विचार प्रकट करत छथि; यथा--चोरक हाथ दबेनाइ आदि। | 
विशद रूप से एहि तीनू के भाषा मानल जा सकत अछि, मुदा साधारण- 
तया एतेक विद्यद रूप भाषा के” नहि छू कः मात्र बजनाइ ओ सुननाइ सम्ब- 
न्घित रूप के एहि न्तर्गत लेल जाइत अछि। येह सर्वाधिक प्रचलित ओ 
मंहत्त्वपुण रूप अंछि। एकर सम्बन्ध ध्वनि सँ अछि। वाह्य ध्वनि द्वारा अथं- 
व्यञ्जना तीन तरहे होइत अछि = 
(१) घ्वनि संकेत - विचार विनिमयक संकेत मे सभ सं सफल साधन 
भाषा लेखन थिक । 


(२) प्रतीक ~ पानक बीड़ा, हरदि देब, पागं राखैब आदि | 
३) बनुकरण--ई प्रसिद्धि परम्परा सं प्राप्त होइत नछि; यथा-- 
अभिनय, ८७१८९८३५।० आदि । 
ध्वनि निश्चित रूप सं उच्चारण-सापेक्ष अछि। उच्चरित वाणीक अर्थ 
अछि स्पष्ट ओ पूर्ण अभिव्यञ्जना आकाशक गृण शब्द थिक। वाणी से 
बहरायल आवाज आकाश मे पसरि जाइत अछि। एकर लिखित भाषा से कोनो 
सम्बन्ध नहि अछि । एकर क्षेत्र उच्चरित ध्वनि धरि सीमित अछि। एहि 
आधार पर भाषाक परिभाषा करत एक पाश्चात्य भाषावेत्ता कहने छथि 
(१) “The sum told of such signs of our thoughts and fee: 
lings as are capable of external perception and as could be 
produced and repeated at will, is Language.” 


विषय प्रवेश ३ 

(२) Whitney अपन पुस्तक Life and growth of Language 
(२98८-4) मे कहने छथि - ‘Philology strives to comprehend Lan- 
guage, both in its unity, as a means of human expression and 
as distinguished from breete communication, and its internal 
variety of material and structure. It seeks to discover the 
cause of the resemblances and differences of languages, and to 
effeet a classification of them, by tracing out the lines of res3- 
mblance and drawing the limits of difference.” 

भाषाविज्ञान मे कोनहु स्वरूप मे, कोनहु देश मे उपलब्ध मानवीय भाषाक 
अध्ययन कयल जाइछ। आधुनिक जीवित भाषाक संग प्राचीन मृत अथवा 
रूपान्तरे जीवित भाषाक तुलना जकरा पत्र वा शिलालेख आदि द्वारा सुरक्षित 
राखल गेल अछि से एकर अध्ययन क्षेत्र मे अबैत अछि । परस्पर सम्बद्ध आघु- 
निक ओ प्राचीन भाषा सभक दोष शून्य तुलना द्वारा एहि मे कल्पना कयल 
जाइछ आ ओकर मूलभाषा पर सेहो विचार कयल जा सकंछ। 

(३) प्रसिद्ध पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक जेस्परसनक अनुसार--' मनुष्य 
ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा अपन विचार प्रकट करेत अछि । मानव मस्तिष्क वस्तुतः 
विचार प्रकट करबाक लेल एहन शब्दक निरन्तर प्रयोग करेत अछि। एहि 
प्रकारक कार्य-कलाप के भाषाक संज्ञा देल छाइछ ।” 

(४) भाषा वैज्ञानिक वेन्ट्रीजक शाब्दमे -''भाषा एक भ्रकारक चिह्न 
बिक । चिह्ृर्स तात्पर्यं ओहि प्रतीकसँ अछि, जाहिमे मनुष्य एन विचार 
दोसर पर प्रकट करंत अछि। ई प्रतीक सेहो कतेको प्रकारक होइत अछि; 
यथा -नेत्र-ग्राह्म, थोतृ-प्राद्य एवं स्पं-ग्ाह्म । वस्तुतः भाषाक दृष्ढिसं शरोत्‌- 
ग्राह्म प्रतीक सवं ष्ठ अछि ।'' 

(५) ब्लॉक थो द्रेगरक विचारमे-“भाषा ऐच्छिक बाक्‌-प्रतीकक 
ओ व्यवस्था थिक जकरा द्वारा मानव-समुदाय परस्पर सहयोग करंत छथि।” 

(६) "विचारक अभिव्यक्तिक लेल व्यक्त-ध्वनि समूहक व्यवहारके 
भाषा कहल जाइत बि ।” ^. ^. 0474/९5 अपन पुस्तक 9०४५ and 
]8780986 मे कहने छथि -- 

“The common definition of speech as the use of articulate 


sound symbols for the cxpression of though.” 


श्र 


मँचिछी भाषा विज्ञान 


करब सह भाषा थिका” _ 

(९) भाधुनिक भाषाशास्त्रीमे से बहुतोक 

यथा - स्त्र वॉ-- 4 lavguage jis a 

symbols by means of wh 
Perate and interact,’ 


` विश्वकोशमे सेहो धूमा-फि 
-फिरा क$ पैह बात 
(१०) भाषा-रहस्यकारक शब्दमे -.. हक? 
अपन इच्छा भा विचारक आदान- 
जे व्यवहार ह्वोइत अछि भोकरा भाषा कहल जाइत अछि । 


परिभाषा एक रंगक अछि । 
। system of arbitrary vocal 
ich members of a social group coo 


(६?) डॉ० भोलानाथ तिवारीक 
कयनानुसार- ''जापा निश्चित प्रद. 
सलक फलस्वरूप मनुष्यक मुञ्च निसुत भो धारक ध्यति समष्टि विक 
विश्लेषण भो श्रष्ययन भई सकय ।" Fe 


(१२) प्रोफेसर देवेःद्रनाथ शर्माक अन ५ 
े नुसार - “३ ७चरि नि 
सहायता माव वा विचारक पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा दिक ।” ४४७७ 
एहि तरहे भाषा विज्ञानक सर्वाधिक प्रचलित जो महर: पृषं परिभावाक 
उल्तेक्ष कपल गेल, मुदा एखन घरि एकर समोचीन परिभाषा नहि देल बेल 


अछि । वास्तवमे कोनो विषयक उपयुक्त परिभाषा देब साधारण कादं 
नहि थिक । 


fe मैं 
भ्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचारके" प्रकट 


भाषाविज्ञान कला थिक वा विज्ञान 


साषारणतः भाषःविज्ञानक अध्ययन के भाषा विज्ञान कहर जाइत अछि । 
वैज्ञानिक अध्ययतसे हमर तार्प्यं अछि सम्यक रूपसे भ।प,क बाहरी एवं 
भीतरी रूप एवं विका धादिक अध्ययन । ई अध्ययन तीन प्रकारसँ होइत 
पछि - वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक पद्धति द्वारा । अतएव माषा- 
विज्ञानक परिभाषा निग्न रूपे देल जा सर्कछ - 

“भाषा विज्ञान ओ विज्ञान थिक जाहिमे भाषाक विशिष्ट आओर सामा- 
स्यकक वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययन, अर्थात, भाषाक 
उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदिक सम्यक व्याख्या एवं तद, विषयक 
सिद्धाग्तक निर्धारण कयल जाइत लछि।” 

झाब प्रश्‍न उठेत अछि जे भावा विज्ञान कला थिक वा विज्ञान? एकर 
उत्तर ई भछि जे कलाक प्रकृति विज्ञानसे भिस्त होइत अछि । वैयक्तिक अमि- 
हचिक कलमे बढ पैध हाथ रहैत अछि । मामान्य नियमक निर्धारण कलाक 
मेल नहि होइत आछ । सौब्दर्वाश्रित होयबाक कारणे” कला मनौरंजनात्मक 
एवं उफ्पोगात्मक रोहो होइत प्रछि। भाषा विज्ञानमे सेहो उपयोगिता एवं 
मतोरंजकता अछि, मदा गौण रूपमे। ओकर मूल उद्देश्य भाषाक स्वरूपक 
नियम सहित विश्लेषण करव थिक। जेना नामस ज्ञान होइत अछि जे भाषा 
विज्ञात ओहि अर्थमे विज्ञात नहि अछि जाहि अधंमे णित, मौतिक वा जैविकी 
आदि अछि । विज्ञातक सभे पैच आघार अछि कार्यकारण, भावक नित्यता 
नहि भछि, किन्तु ओ विज्ञान कहैत अछि, यथा-राजनीति विज्ञान, 


मनोविज्ञान आदि । मुदा भाषा विज्ञान भाषा वश्य अछि। किएक तें 
एकर नियम कार्यकारण माव पर आश्रित अषि । यद्यपि एकर नियमक 


अपवाद सेहो अछि। एकर नियम अछि आ ओकर व्यापक छूपे प्रयोग 
होइत अछि। ताहि हेतु भाषा विज्ञान नहि ते मनोविज्ञान एवं दर्शन 
जकाँ अनभाविक शास्त्र आ नहि तें गणित जकाँ शुद्ध विज्ञान । एकर स्थिति 
ककल अछि । एहिमे नियम एवं अनुभवक योग अछि। दोसर शास्त्र 
विज्ञान लेल भाषा माध्यमक कार्य करैत अछि । किन्तु मापा विज्ञानमे 
भाषाक द्वारा भायाक बिवेषन कयल जाइत मछि। अत: भा 


विज्ञान अछि । 
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वैज्ञानिक भ्रध्ययनक हेतु ई अनिवाय अछि जे पाठकक मस्तिष्क दास्त्रक 
विभिन्न विभागक पृथक दृष्टि एवं ओकर पृथक उद्द श्यके" श'खकाबद्ध ग्रहण 
करत जाए, एबं ओहि मे कतहु ओझराय नहि। भाषा कहा सें मुख्यतय# 

चारि तत्त्वक बोध होइत अछि -ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा भं । एहिमे सवं- 
प्रथम ध्वनिक उच्चारण होइत अछि; अनेक पदसों वाक्य संघटित होइत अछि 
आ ओहिस अ्थंक प्रतीति होइत अछि । ध्वनि से अर्थ धरिक क्रम अनवरत 
चलेत रहैत भछि । एहिमे प्रत्येकक सीमा एतेक बिस्तृत भऽ गेल . अछि जे 
एकर विवेचनक लेछ स्वतन्त्र शास्र विकसित भ5 गेल अछि जकरा क्रमशः 
(१) वाकय-विज्ञान (9४82), (२) रूप-विज्ञान ‘Morphol0y), (३) ष्वनि- 
विज्ञान (Ph0०0!08), (४) अर्थं विज्ञाब (5९३॥८ऽ) तथा ५) प्रागैति- 
हासिक खोज tLinguietic Palacontolgy) कहल जाइत अछि । 

(१) वाक्य-विज्ञान ($०४३) - संसारक तुलनात्मक अध्ययनक कारणे" 
एकरा तुलनात्मक वाक्य-विज्ञान (C०m87४।४० 977) सेहो कहुल 
जाइछ। एकर आगमन नवीन अछि । भाषाक भरम भवयव वाक्य थिक । एहि 
महत्वपूर्ण तथ्य पर भाषा विज्ञानी लोकतिक ध्यान बड़ पश्चात्‌ गेल। पुनः 
एकर तीन उपविभाग अध्ययनक सुविधाक हेतु कयल गेल -- 

(क) वर्णनात्मक वाक्य-विचार (2९5०7,-४।५९ $7३%)-- कोनहु भाषाक 
वाक्य रचनाक साधारण विवरण प्रस्तुत करंछ । 

(ख) ऐतिहासिक बाक्य-विचार {प/8£070] 97३%) भाषाक वाक्य- 
रचनाक इतिहास प्रस्तुत करेछ । 

(ग) तुलबात्मक वाकय-विचांर (ComparatiVe Sy०४)—दु॒ भाषाक 
परस्पर रचना प्रकियाक वाक्यक तुलना कयल जाइछ । 

(३) खूप-विज्ञान . M07ए॥०।०६५)-एकरा पद-विचार वा पद-विज्ञांन 
सेह्वो कहल जाइछ -Morphos - (Gk. Word—Meaning) आङृति— 
(52९) । वाक्य विज्ञानक अपेक्षा एकर अध्यथन विस्तार सँ भेल अछि 
कारण ई ओकरा से अपेक्षाकृत सरल अछि। एहिमे. शब्दक विभिन्न अंग 
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आकृति, बनावट)--मूल--(प्रकृति) एवं ओहि मे प्रयुक्त अभ्य अंश (प्रत्यय) 
केर विचार कयछ जाइछ ते' एकरा प्रकृति-प्रव्यय विचार सेहो कहल जाइछ । 
एकरहु वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन कयछ जाइछ। 

(३) घ्वनि-विज्ञान (P0700) - भाषाक भौतिक आधार धिक 
ध्वनि, किएक तं स्वयं शब्दक निर्माण ध्वनि सँ होइछ । ध्वनि-विज्ञान. भाषा- 
विज्ञानक नोरस बिलष्ट किन्तु अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण विषय अछि । ध्वनिः 
विज्ञानमे सर्व प्रथम प्रधानता घ्वनि-परिवर्तन अवा घ्वनि-विकार के. देल जाइत 
अछि। एकरा अन्तरगत ध्वनिक छच्चारणक प्रकिया प्रयत्न एवं ध्वनिक 
उच्चारण मे प्रगुबत कण्ठ, तालु आदि भिन्न-भिन्न शरीरक अवयवक तथा 
उच्चरित घ्वनि के ग्रहण करबाक प्रक्रियाक अध्ययन कयल जाइछ । 

एकरा अन्तर्गत मूल परिवारक भाषाक ध्वनिक तुलनाक आधार वर कति- 
पय नियम, सिद्धान्त क्यल जाइछ। एहिमे ध्वनिक इतिहास पर सेहो 
विचार कयळ जाइछ । | 

(४) अ्ं-विज्ञान (86097005)--एहि पर विचार विमशं होएब-एक 
नूतन (प्रयोग) वस्तु थिक। माषा विज्ञानक प्रगतिक प्रतीक, भाषाक मानसिक 
आधार, अर्थविज्ञानक्र सम्बन्ध भाषाक रूप सँ नहि अपितु ओोकर अभीष्ट अथं 
सं अछि । माषाक शरीर वाक्य सं चलि ध्वनिक इकाइ पर समाप्त होइछ। 
एकर पश्चात्‌ ओोकर आएमा पर विचार करऽ पईंछ। अर्थक अध्ययन--वर्ण- 
नात्मक, तुलनात्मक भो ऐतिहासिक तीन्‌ रूपमे। एहिमे शब्दक अथं मे 
विकास एवं ोकर कारण पर प्रमुख रूप से विचार कयल जाइछ। संगहि अर्थ 
ओ ध्वनिक सम्बन्ध आदिक सेहो विवे चना कयछ जाइछ । 


त a a Bre" 


प्रागेतिहासिक खौज 
(LINGUISTIC PALAEONTOLOGY) 


| प्राचीन काल, जकर क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त नहि अछि, भोहि 
i हन माटि, लोहा, ताम्बा आदिक द्वारा बनाओल वस्तु सिषका 
द ह्‌ छ भछि। एहि आधार पर प्रागेतिहासिक कालक मानव- 

। लगाओल जा सकैत अछि. एहि खोजमे पुरातत्वशस्त्र, भूगमं- 


भावामूलक खोजक रीति--प्रागैतिहासिक खोजमे सर्वप्रथम कोनो भाषामे 
प्राचीनतम शब्द सभकै एकत्र कपल जाइत अछि। एहि शब्द सभके” अनेक 
बगेंमे बाँटल जाइत भछि, यथा -- 


(१) नाम- मनुष्य, जाति ओ जानवरक । 

(२) प्रकृति सम्बन्धी--पहाड़, नदी, वृक्ष, ऋतु आदि । 

(३) क्रियापद । 

(४) सामाजिक शब्द, धामिक शब्द, आथिक शब्द आदि । 

एहि वर्गीकृत शन्दक आधार पर ई जानल जाइत अछि जे जाहि कालक 
ई शब्द थिक ओहि कालमे कोन तरहक लोक सम रहैत छलाह, हुनक जाति 
की छल, हुनका लग कोन-कोन तरहुक जानवर छल, एहि जानवरक हुनका 
सामाजिक जीवनमे की योग छल तथा एहिसं हुनक रहन-सहनक अनुमान 
लगाओल जाइत छल । पह.ड़, नदी, ऋतु ओ वनस्पतिक नामस ई पता लगा- 
आओल जाइत अछि जे भोहि भाषाक रचना कयनिहार कतय रहैत छलाह । 
उदाहरणक लेल वेदमे प्राप्त स्थल, पहाड़, नदो, जलवायुक आधार पर हुनक 
मूल निवास-स्थानके' जानबाक अनुमान कपल जा सर्कत भछि । किया-पदसे 
अनुमान कयल जाइत अछि जे लोक सभ की-की करंत छलाह । हुनक बोल- 
चाल, व्यवहार, दस्तकारी, उद्योग घन्धा, कला-कौशल मननशीलता, चिन्त।- 


धारा सभ पर अनुमान लगामोल जाइत अछि। शब्दहि बता दंत भछि थि भो 
{कोन प्रकारक समाजमे रहैत छलाह, हुनकामे सामाजिक चेतना छल वा नाह्‌ । 


| 
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हनक किछु देवी-देवता छल, हुनक विचार करवाक किछु पद्धति छल, हुनका 
अनुष्ठान आदि समक पता विभिन्न प्रकारक शब्दक समूहसे चलत अछिआ 
एहि तरहे' आदिम युगक एक रेखा-चित्र उपस्थित भऽ जाइत धछि । 

एक भाषाक शब्दक संग्रहक पछाति ओहिसँ मिलेत-जुलेत अन्य भाषाक 
संकलन तथा दुनू भाषाक शब्दस तुछना कयल जाइत अछि । प्रायः एक मूलक 
भाषा परिस्थितिवश तेक वर्ग ओ देश-देशान्तरमे बेटा जाइत अछि, तयो 
मूल होयबाक कारणे परवर्ती शब्द भिन्न होइतहुँ किछु मौछिक सम्य रखेत 
अछि। एहन अवस्थामे एकहि मूलक शाखा-प्रशाखामे कहियो तँ शाम्य भेटत 
भछि भा कहियो नहि । तखन अथं ध्वनि ओ रूप तीनूक विचार क5 ओहि 
शब्दक अध्ययन कयल जाइत अछि। दू भाषामे जखन समान शब्द उपलब्ध 
होइत भछि, मृदा ओहिमे अथं तथा ध्वनिमे, भेद अछि, तयो ओहि शब्दक 
संग्रह कयल जाइत अछि, किंएक तें ध्वनि ओ अर्थक परिवर्त्तन कालान्तरमे 
सम्भव अछि। कहियो कहियो शाखा-प्रशाबामे किछु शब्द छुप्त मऽ जाइत 
अछि । एहि हेतु कम शब्द द्वारा सेहो धमुमानक क्रम चलाओल जाइत अछि। 

संज्ञा शब्दस क्रिया शब्दक संग अध्ययन कयल जाइत अछि । उदाहरणक 
लेल जें कोनो भाषामे बरद भेटत अछि, मुदा जोतब क्रिया नहि उपलब्ध 
होइत अछि ते अनुमान लगाओल जाइत अछि जे बरद तें रहल होयत, मुदा 
सम्भवतः ओकर प्रयोग ओहि समयमे हर जोतछामे नहि होइत छल। एहि 
तरहे' माषामूलक प्रागंतिहासक खोजक रीतिमे शब्दाथं-विज्ञान बड़ महत्त्वपूर्ण 
अछि । अनुमानक प्रधानता अवश्य रहैत अछि, मुदा ओकर आघार तक, 
भूगोल तथा पुरातत्त्वक तथ्य ओ मानवन्शास्त्रक सिद्धान्त रहैत अछि। 
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प्रत्येक बस्तुक अपन उपयोगिता एवं महत्व होइतःअछि ! जे वस्तुक 
जतेक उपयोगी बहोयतः ओकरा सम्मानक तथा समाजक ओतबे. कल्याण सम्भव 
अछि । मानव जाति तथा संस्कृतिक समृद्धि तथा कल्याण करब ,विज्ञान-मात्रक 
उद्देश्य अछि । भाषा विज्ञानक योगदान सेहो एहि सम्बन्धमे-उपेक्षणीय नहि 
अछि ! भाषा विज्ञात्तक अध्ययनसे हमरा लोकनिके तिम्गलिखित क्लाम अछि। 
(१) भाषा एवं शब्द- मानेव विवेक प्रधान प्राणी अछि । भाषा तथा 
शब्द सम्बन्धी अनेको प्रश्न एकर! मस्तिषकमे घुमंत रहैत अछि । ओकर एहि 
तरहक जिज्ञासा साहित्य 'तथा व्याकरणक अध्ययन करबा काल अधिक बढि 
जाइत अछि। भाषा विज्ञान एहि शिज्ञासाके तृप्ति करबाक चेष्टा करत अछि 
तथा संगहि भाषा सम्बन्धी अनेक समस्याक समाधान उपस्थित करैत अछि। 

(२) भाषाविज्ञानके क्षेत्र अत्यन्त विशाल एबं विस्तृत अछि | ओ कोनो 
भाषाक बन्धनके स्वीकार नहि करत अछि अपितु ओ विव्वक कोनो कोनक 
भाषाको अपन विराट रूपमे आत्मसात्‌ कऽ लैत अछि, संगहि एकर संबंध 
अनेको शास्त्र तथा विज्ञानसँ अछि । इतिहास, मनोविज्ञान, पुरातत्त्व, समाजः 
शास्त्र आदिक सहायतासे ई अपन अध्ययनके बंज्ञानिक तथा तर्क सम्मत बना 
देत अछि आ ज्ञानक वृद्धि करत अछि । 

(३. व्याकरण ओ साहित्यक सम्बन्ध पुरान अछि भाषाविज्ञानक 
व्याकरण ओ साहित्य से सम्बन्ध अछि। भाषाविज्ञानक क्षेत्र मे शाब्दिक 
तथा साहित्यिक अध्ययन से हमरा कोनो विशेष जाति वा मानसिक अवस्थाक 
परिचय भेटत अछि भा ओहि विचार घाराक विकास से हम अवगत भऽ 
जाइत छी । प्रत्येक जातिक विचार अभिव्यक्तिक साधन भाषा अछि। 
भाषाक सम्यक अध्ययन भाषाविज्ञान करत अछि। 

(४) पाठकको अधिक व्यापक बनबेत अछि-- भाषाविज्ञान पाठकक दृष्टि 
के” अधिक व्यापक आ उदार बनबंत भछि। यह कारण अछिजे ई अपन 
व्यापकत्वक कारणे एक राष्ट्रक सीमित परिधि के” छाँघि विश्व बन्धुत्व तषा 
मानव मात्रक ऐक्य भावनाक संचार करंत अछि। भो सम भाषाक प्रति सम, 
उदार तथा बादरक दृष्टि रडत अछि । अतः संसारक समस्त भाषाक समान 
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छप से अध्ययन कयला सं मानव मात्र मे एकताक भावना स्वमेव उत्पन्न भ$ 


जाइत अछि । 
(५) विश्वक लेल सामान्य भाषाक विकास तथा निश्‍चय करबा मे भाषा- 


विज्ञानक अध्ययन परम उपयोगी अछि । 
(६) एतिहासिक तथा प्रागंतिहासिक सम्यता आ संस्कृतिक. आकलन मे 


हमरा भाषा बिज्ञान सँ अधिक सहायता मेर्टत मछि। हम सहजहि. एकर 
अध्ययनक माध्यम से अज्ञान तथा अन्धकारमय अतीतक भन्तःस्थल मे प्रवेश कऽ 
मानवीय संस्कृति ओ सम्यताक रहस्यक अनावरण कऽ दंत अछि । जाहि युग 
इतिहास के सेहो ज्ञात नहि, भाषा विज्ञान ओहि कालक इतिहास लिखबा मे 
सम अछि। आर्यक निवास स्थानक खोज मे भाषाविज्ञान सभ से 


अधिक सहयोग लेने अछि । 
(७) प्राचीन साहित्यक अर्थ व्वनिक उच्चारण शब्दक प्रयोग सम्बन्धी अनेक 


प्रशनक उत्तर हमरा भाषाविज्ञानक अध्ययन सें प्राप्त होइत अछि। एकरहि 
माध्यम से माषाशास्त्री लोकनि मूल वा आदिम-भारोपीय अक्षर माला तथा 
शब्द सभक शोब कऽ बोकर' अनुमानित रचना कयने छथि। 

(८) भाषाविज्ञानक तुलनात्मक अध्ययनक आधार पर तुलनात्मक विज्ञानक 
अनेकहु शाखाक उत्पत्ति भेल अछि; जेना-तुलनात्मक नीति थो धर्म विज्ञान । 
अनेकहु जातिक धमं तथा मतक तुलना शुरू भ$ गेल अछि । 

(६) विदेशी ध्वनि शिक्षा ग्रहण करक मे भाषा-विज्ञानक अध्ययन से 
लाभ होइछ । झोकर ठीक रूप तथा सहज ग्राह्य प्रणाली से हम अवगत भऽ 


जाइत छी । । 
(१०) भाषा तथा लिपि के अधिक शुद्ध तथा व्यापक बनेबा मे एकर 


अध्ययन अत्यन्त उपयोगी अछि । भाषाविज्ञान भाषा सम्बन्धी समस्या$ समाधान 
करत अछि । दोषक निवारण तथा गुणक वृद्धि कई भाषा के धधिक 
सम्मुन्नत तथा समृद्धि बनवत अछि । भाषा, ध्वनि धो अथंक परिवत्तनक 
कारणक खोज करंत अछि। 

(११ माषाविज्ञान वाक-चिकित्साक भावश्यक अंग बनि गेल अछि। क्यो 
तोतराइत अछि तें ओहि से ओकर अभिव्यंजना बाधित होइत भछि । तोतरे- 
नाइक की कारण अछि ? ध्वनिक उच्चारण मे की भूल भः रह, अछि ! 
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ओकरा कोना दुर कयछ जा सकत अछि? आदि प्रश्नक स 
विज्ञानहि द्वारा होइत अछि । 


(१२) भाषाविज्ञान से संचारक साधन के" समुन्नत करबाक तेल सेहो 


सहायता लेल जाइत अछि । यथा - दुर-संचार वा यांत्रिक अनुवादक लेल 
संकेत निर्माण वा तत्सम्बन्धी 


भाषिक संकेत से परिचय 
बिना अकल्पनीय अछि । 

एहि तरहे” साध्य ओ 
सिद्ध होइत अछि । 


माधान भाषा- 


साधन दुनू रूप मे भाषाविज्ञानक अध्ययन उपयोगी 


॥ 


भाषाविज्ञानक ज्ञानक अन्य शाखासं सम्बन्ध 


शानक एहन मनेक शाखा अछि जे परस्पर सापेक्ष नहि, एक-दोसराक 
परक सेहो अघि; एकक शानक बिनु दोसराक ज्ञान अपूर्ण रहत। उदाहरणक 
लेल, इतिहास भो राजनीतिक” वा राजनीति डो अथंशास्त्रके लिअ । राज- 
नीति से प्रेरित घटना सभक द्वारा इतिहासक निर्माण होइत अछि श्रा ऐति- 
हासिक घटना बादक राजनीतिक दिशा-निर्देश करैत अछि । एही तरहे बहुत 
बेर राजनीतिक निर्माण अर्थशास्त्रीय कारण सें होइत अ ५ । एहि हेतु एकके 
बुझबाक लेल दोसराक ज्ञान अनिवार्य अछि । भाषाविज्ञान सं सेहे! अनेक 
शान, विज्ञान एवं शास्त्रक अनेक स्तर ये विभिन्न प्रकारक सम्बन्ध अछि । 
एतय किछु प्रमुखक संग भाषाविज्ञानक सम 


अछि 

(क) व्याकरण - भाषाविज्ञा 
अछि जे कहियो-कहियो दुनूके ए 
जे व्याकरण के विवरणात्मक वा 
किएक ते ओकर कार्य विवरण 
भाषाक नियमक जानकारीक ले 


व्याकरणक नियमक जानकारी 
झछि । 


वन्ध के स्पष्ट कयल जा रहल 


न ओ व्याकरण एक-दोसराक एतेक समीप 
* बुझि लेल नाइत अछि। येह कारण अछि 
7 वर्णनात्मक भाषाविज्ञान कहल जाइत अछि, 
वा वर्णन प्रस्तुत करब थिक । जाहि तरहेः 
ल व्याकरणक आवश्यकता अछि, ओहि तरहे 
ओ व्याख्याक लेल माषाविज्ञानक आवस्यकता 


'ख) साहित्य--एऐतिहासिक औ तुलनात्मक 
वैज्ञानिक बध्ययनक लेल पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करौ 
लातिन,ईरानी, स्लाविक वा यूरोपक अनेक अन्य भा 
यूरोपोय परिवार मे रखैत छी; एकहि स्रोत 
जानकारी साहित्य द्वारा सम्भव भऽ सकल । 
लेल सभ सामग्री साहित्य से लेत अछि । दोसर्‌ 
से कम सहायता नहि लैत झछि । भाषाविज्ञान 
प्रयोग आ उच्चारण-सम्बन्धी समस्या पर प्रका 


दृष्टि सँ साहित्य भाषा- 
त अछि। संस्कृत, ग्रीक, 
षा, जरा आइ हम भारत 
से बहरायछ अछि। एकर 
भाषाविज्ञान भाषा अध्ययनक 
दिस साहित्य सेहो भाषाविज्ञान 
ओकर क्लिष्ट अथं एवं विचित्र 
श निक्षेप करैत अछि । 
(ग) मनोविज्ञान-भनोविज्ञानंक बिना भाषाक सभ पक्षक शणं वियेचन 
सम्भव नहि अछि। कोनो शब्दक हमरा पर अनुकूल प्रभाव पड़ेत अछि वा 
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प्रतिकूल, ई सोचबाक बस्तु थिक। “अहाँ कतेक सुन्दर छी,” ई सुनि कऽ 
हमर मन आनन्दित भ$ जाइत अछि आ “अहाँ कतेक मूख छी,” ई सुनि कऽ 
मन तमसा जाइत अछि। सुन्दर ओ मूर्खं शब्दमे एतेक पँघ शनित सन्निहित 
अछि। एहि शन्दक मन पर एहन प्रभाव-एक अनुकूल आ दोसर प्रतिकूल 
किएंक पड़ल, एकर व्याख्या मनोविज्ञान कऽ सरकत अछि ।' भाषाक उत्पत्तिक 
आघार ते मनोविज्ञान अछिएं,'ओकर परिसमाप्ति सेहो मनोबिज्ञानहि मे होइत 
अछि । विचारक विवलेषण आदिमे रा भाषाविज्ञानक सहायता अपेक्षित 
अछि। दुन्‌क एहि घनिष्ट सम्बन्प्रक कारणहि आब भाषाविज्ञानक ' एकं नव 
शाखा अस्तित्वमे आबि गेल अछि जकरा मनोभावोविश्वांन कहल ` जाइत 
अछि । जल है 
 (घ) शरीर विज्ञान -भाषाविज्ञानक शरीर विज्ञान सं सम्बन्ध अन्योन्या- 
श्रित अछि। भाषाक लेल कम से दू व्यक्ति आवश्यक अछि -एक वक्ता 
आ दोसर श्रोता । छिखित:भाषाक ग्रहण आँखि से होइत अछि, अतएव द 
प्रक्रियाक अध्ययन भाषाविज्ञानक अंतर्गंतहि अबैत नि a. एहि लेख सेह्दो 
ओकरा शरीरविज्ञानक ऋणी होब$ पड़त अछि। एहि तरह अक्षर 
बलाघात, आदिक अध्ययन शरीर,विज्ञानक बिना नहि भऽ सक॑त र्था । 

(च भूगोल--भाषाविज्ञानर्स भूगोछक सेहो घनिष्ट सम्बन्ध अछि । 

(क) संस्मरक हजारो भाषांक सीमा-निर्धारण भूगोलक सहायता से छ 
जाइत अछि । जें भूगोछक ज्ञान नहि रहय ते कोन भाषाक सीमा कतय 
मानब, ई कहब कठिन भऽ जायत । 

(ख, कोनो देशक जलवायुक प्रभाव ओहिठामक निवासौक शरीर पर आा 
शरोरक प्रभावं भाषाक उच्चारण पर पड़ेत अछि ; नि 5 

(ग) कोनो आषाक दुर धरि विस्तार एक होइत अछि भा 5 
भाषा छोट सीना घरि घेरायल रहि जाइत अछि, एकर समाधान नि 
भूंगोलहि द्वारा होइत अछि । 

(घ) शब्दक अर्थ पर सेहो भुगोलक प्रभाव देखा पड़ेत अछि । _ यथा-्केसर 
के" संस्कृत मे 'कारमीर' कहल जाइत अछि जे स्पष्ट एहि बातक सूचक अछि 
जे केसरक उपज आरम्भ मे करमौर मे होइत छत । ई रोचक उदाहरण भाषाक 
विकास मे भुगोलक प्रभाव के' निभ्रन्ति रुपसे व्यक्त करैत अछि । 


न्यू हा खास सम्बन्ध १५ 


„ ई रे भाषाविज्ञान निकृटक्‌ सम्बन्ध अछि, 
ओहि तरहे' इतिहास सं सेहो । दुनू एक दोसराक ; लेल बहुत उपादेय बा 
सह्वायक भछि। इतिहासक निर्माण मे भाषाविज्ञान से बहुत सहायता भेटैत 
अछि । प्राचीन अभिलेख, शिलालेख, पिवका आदिको पढ़ला पर एह्न तथ्य 
सोझाँ अबत अछि जे इतिहास निर्माणक आधार प्रस्तुत करत अछि । एहि 
तरहें हम देखैत छी जे भावः हासक छ 

सेहो भाषाविज्ञानक लेल कम उपयोगी नेहि अछि । भाषाविज्ञांनक अनेक 
यली मे अरबी, फारसी 
छि। 


विषय नहि भऽ कऽ व्याख्या प्रधान 
दै चलि सकैत अछि, अतएवं ओकरा 
हत छक । दोसर दिस तकंशास्त्र सेहो भाषाविज्ञानक 
तक भाषाक द्वारा चलत अछि । 
(2) मानेवविज्ञान- मानश्च विज्ञान मानवक उत्पत्ति ओ विकासक विवे- 
चना करत अछि । मनृष्यक विकास मे ओकर भाषाक सेहो महत्वपूर्ण योग 
अछि । भाषाक सम्बन्ध मानव से बदि डा मानवक अध्ययनक प्रयास जाहि 
शास्त्र मे होयत ओ भाषाविज्ञानक अंतर्गत आओत i 


(5) दर्शन --भाषाक 


कम ऋणी तहि अछि । 


विशेषतः अथविज्ञानक 


दशंन सँ घनिष्ट सम्बन्ध 
नैयायिक आदि दानिक 


के लोकनि अपन विषय 


हारा कयल गेल | 
हो अपन दर्शन होइत अछि । 


(5) समाजविज्ञान - समाजविज्ञान मे समाजक अध्ययन होइत अछि । 


सामाजिक प्राणीक रुप मै मनुध्यक आचार, विचार-ध्यवहार आदिक विश्लेषण 
कयल जाइत अछि । .भावा सेहो क्षामाजिक.. सम्पत्ति थिक। ओ समाज मे 
उत्पन्न ओ विकेसित होइत अछि। एहि “तरहे' भाषाविज्ञान समाज-सापेक्ष 
अधि । 0 

एहि तरहे' संक्षेप मे भाषाविज्ञानक ज्ञानक दोसर शाखा सभसे की सम्बन्ध 
अधि ओ एक दोसराक अध्ययन मे कतेक टुर घरि सहायक भः सरकत, भछि 
एहि बातके दुक्षबाक लेल एहि विषय सभक ज्ञान आवश्यक अछि। 
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व्यक्तिक बजबाक ढंग एक रंगक नहि होईत भछि। एकर मुल्य कारण ई 
अछि जे अन्हार मे सेहो ककरो वाणी सुनि कऽ हम चिन्दिँ जाइत छी।ई 
अन्तर मात्र बजबाक ढंगहिंटा में नहिं, उच्चारण, शम्द-भण्डार, एतेक धरि जे 
वाक्य विन्यास में सेहो देखल जाइत अछि । साहित्य मे एकर अध्ययन शैछीक 
अन्तर्गत होइत अछि । विद्यापतिक भाषा कवीश्वर चन्दा झा से भिन्न भ्रछि 
झा 'सुमन'क यात्री सँ । मैथिलीक प्रयोग ओता सभ कयो करंत छथि, फेर ई 
अन्तर किएक ? जे कयो एहि लेखक वा कविक माषा से परिचित छथि, ओ दू- 
चारि पंक्ति पढुत-पढ़त कहि दत छथि जे ई अमुक व्यक्तिक भाषा थिक। 
विद्यापति ओ गोविद दास किवा कवीश्वर चन्दा झाक माषा मे कितको कनो 
भ्रम नहि भऽ सकंत अछि । ई एहि हेतु जे ओहि माषाक पाछाँ हुनक व्यक्तित्व 
अछि । व्यक्तित्वक ई प्रभाव शिक्षित व्यक्तिक भाषाटा मे तहि अपितु अशिक्षितं 
लोककं भाषा मे सेहो ओही रूप मे पाओल जाइत अछि । जकर जेहून व्यक्तित्व 
अछि, हुनक भाषा ओदने होइत अछि । 

एहि तथ्य के जखन हम स्वीकार क$ छेत छी तखन भाषाक असंख्य रूप 
भऽ जाइत अछि । व्यक्ति ओ समाज भाषाक पुरक छथि, एकक बिना दोतराक 
सत्ता सम्भव नहि अछि। भाषाक पार्थक्य मे उपयु क्त कारणक अतिरिक्त 
इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, आथिक स्थिति सामाजिक स्थिति आदिक सेहो 
पर्याप्त प्रभाव पाओस जाइत अछि । भाषाक रूप पर विचार करत समय एहि 
सभ ब्रातक स्मरण रखनाइ जरूरी अछि। किछु मुख्य भाषा रूप पर विचार 


कयल जा सकैत अछि! 

(१) परिनिष्ठित भाषा - भाषाक प्रयोग शिक्षा, शासन ओ साहित्य 
रचनाक्ष लेल होइत अछि । मेथिली, भोजपुरी, बंगला, हिन्दी, अग्रेजी, रूसी, 
फ्रांसीसी एहि श्रे णीक भाषा थिक। भाषाक एहि रूप के मानक, आदर्श किवा 
परिनिष्ठित कहर जाइत अछि जे अग्रेजीक स्टॅण्डडं शब्द रूपान्तर थिक। 
परिनिष्ठित भाषा विस्तृत क्षेत्र मे प्रयुक्त आ व्याकरण से नियन्त्रित होइत 
अछि । 

(२) विभाषा (बोली) -एक परितिष्ठित भाषाक अन्तगंत अनेक विभाषा 
वा बोली मेल करैत अछि। भाषाक स्थानीय भेद से प्रयोग-भेद मे जे अन्तर 
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अवेत भछि, ओहिक आधार पर विभाषाक निर्माण होइत अछि। भाषाक ई 
रूप भूगोछ पर आधारित अछि। उदाहरणाथ - 
खड़ी बोली-जाता हूं । 
ब्रजभाषा- जात हों । 
भोजपुरी - जात हुई। 
मगही - जा ही । 
संयिली - जाइत छी । 
एहि पाँचो वाक्य के' देखला से विभाषाक रूप स्पष्ट भऽ जाइत भछि.। 
स्थान-मेद सं एकहिटा क्रिया विभिन्न रूप धारण कऽ लैत अछि।  तैयो ई 
रूप एतेक भिन्न नहि अछि जे परस्पर बुझबा मे नहि आबि सकय तें ओ 
विभाषाक नहि, भाषाक भेद बनि जाइत अछि । यथा --'जाता हूँ क बदला मे 
जे आइ गो” कहय तें दुनू मे कोनो सम्बन्ध नहि रहि जाइत अछि । 'जाता हँ 
बुश्चनिहार जें अग्रेजी नहि जनेत होइथ ते 'भआइ गो' नहि बुझि सकंत छथि । 
भाषा-मेद भो विभाषा-मेदक अन्यतम आधार बोघगम्यता भि । प्रायः विभाधा 
मे सँ कोनो परिस्थितिक अनुकूलता से भाषा बनि जाइत अछि। भाषा मो 
विभाषाक अन्तर बहुव्यापकता तथा अल्पव्यापकताक अछि जकर मूल मे भोगो" 
लिक सीमा कार्यं करत अछि। बग्रेजी मे विभाषा के 'डायलेक्ट' कहल 
जाइत मछि। 
(३) अपभःधा - 'अपभाषा' भाषाक ओ रूप थिक, जकरा परिनिष्ठित 
एवं रिष्ट भाषाक तुलना मे विकृत वा अपभ्रष्ट बुझल जाइत अछि । 

(४) विशिष्ठ भाषा व्यवसाय वा कार्य आदिक अनुसार भिन्न-भिन्न 
वर्गक अलग-अलग भाषा भऽ जाइत अछि। ई भाषा आदर्श भाषाक विभिन्‍न 
रूप होइत अछि, जे अधिकतर शब्द-समूहु. महावरा तथा प्रयोग आदि मे 
कहियो कहियो उच्चारण सम्बन्धी अन्तर सेहो देखा पड़त अछि । छात्रलोकनिक 
भाषा वा छात्रावासक भाषा, व्यापारीक भाषा, सोना चाँदीक दळालक माषा, 
कहरियाक भाषा, धामिक संघक भाषा, राजनयिक भाषा, राजनैतिक संस्थाक 
भाषा तथा साहित्यिक गोष्ठीक भाषा एही अथ मे विशिष्ट अछि । ककरो पर 

अग्रेजी + प्रभाव अधिक रहैत अछि तं ककरो पर संस्कृतक भा ककरो पर 
सामक बोलीक तँ ककरो पर गूढ़ वा पारिभाषिक शब्द समू हक । 
(५) कूटभाषा (९०५० ००४५३६० --भाषा सामा नतः भपन बात 
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होइत अछि, मुदा मोषाक (कु उपयोग आओरो अछि । संसार में जतेक मिथ्या- 
भाषण होइत अछि, ओ सभ कोनो-ने-कोनो बात के” छिपएबाक लेल। छ 
छिपाएब उद्देश्य नहि हो ते मिथ्या भाषणक कोनो आवश्यकता नहि छल मा 
मात्राक दृष्टि सँ मिथ्या-भाषण किछु कम नहि होइत अछि। एहि हेतु एक 
विद्वान्‌ कहने छथि जे भाषाक कायं बात के बताएब नहि, छिपाएब थिक। 
अळंकारशास्त मे व्याजोक्ति वा छेढ़ापद्धति भादि अळंकार गोपनक आघारहि 
पर ठाढ़ भछि। 

सामान्य भाषा मे जतय बोष्यता अभीष्ट होइत अछि ओतय कूटभाषा में 
अबोध्यता । कूट-भाषाक दु प्रमुख प्रयोजन भछि- (१) मनोरंजन मो (२) 
गोपन | विद्यापतिक कूट एकर मनोहर उदाहरण थिक । 

(६) कृत्रिम-भाधा-एहि भाषाक दू रूप कयल जा सकत अछि--(क) 
गुप्त भाषा ओ (ख) सामान्य माषा । 

(क) गुप्तमाबा --गुप्त भाषाक प्रयोग प्रायः सेना, गुप्तचर विभाग, चोर” 
डाक, क्रांतिकारी तथा बालक आदि मे होइत अछि । एकर प्रमुख उद्देश्य अपन 
बात फे अनपेक्षित लोक के” नहि बुझऽ देव थिक । 

(ख) सामान्य भाषा--गुप्त भाषा बातचीतक लेल बरनत अछि, अतंएब 
प्रचलित भाषा सें अधिकाधिक दूर राखछ जाइत अछि, ताकि कपो बृक्षि नहि 
सकय। मुदा, सामान्य भाषा मे एना नहि होइत अछि । ओ प्रचलित भाषा 
से मिलंत-जुलंत अछि आ एहन बनाओल जाइत अछि जे यथाशीघ्र छोक 
आकरा बुझि क$ ओकर प्रयोग क$ सकय । 

डाँ० जमेनहाफुक बनाओल एसपरेंतो भाषा एन भाषा मे सभ से अधिक 
प्रसिद्ध अछि । ई संसार भरिक लेल बनाथोल गेल अछि । एकर बहुत देश मे 
प्रचार अछि तथा विज्ञापन-सम्बन्धी एवं किछु अन्य विषयक सेहो, अनेक पत्रिका 
एहि भाषा में बहराइत अछि । एहि प्रकारक एक दर्जन से ऊपर भाषा बनाब्ोल 
गेल अधि, जाहि मे 'इडो', “नोवियल', 'इंटरलिगुबा' 'आक्सिडंडल' आदि 
प्रमुख अछि। ‘ 

(७) मिश्रित घाषा - जाहि मे एक सं अधिक माषाक मिश्रण हो; यथा-- 
पिजिन (?।4।०) इंग्लिश के लिअ, जकर प्रयोग चीन मे होइत अछि । 
विजित इंग्लिश मे शब्द अग्रेजीक रहेत अछि, मुदा व्वनि-प्रकिया ओ व्याकरण 
चौनीक । एड्रो तरहे' भूमध्यद्रागरक बन्दरगाह मे सबीर नामक एक भाषाक 
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प्रयोग'होइत अछि" जाहि मे? फासीसी, स्पेनी) इतालवी, प्रीक औ अरबौक 
नन बछित!'एहि:'खिचडी भाषा से सामान्य आवश्यकताक पूर्ति भऽ जाईत 
अछि । ८ * 


उपैयुँ कत चर्चा सं ई स्पस्ट अछि जे भाषा उद्देश्य अभिव्यजनहिटा नहि, 
अपितु गोपन सेहो ष्ठि आं भौगोलिक, व्पक्तिक, व्यावसायिक आदि दृष्टि से 
एकेर भनेक रूप भऽ जाइत अछि। उपयुक्त भेद मे अभ्य सभ भेद सेहो समा- 
हित भऽ जाइत अछि। प्रान्तीय भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि भेद 
अभाग्यं अछि, किएक ते एहि मे रूप-भेद नहि होइते अछि। उदाहरणाथ, राज- 
भाषा ओ राष्ट्रभावाक विभाजने रेखा को होयत ? 


—— 


भाषा ओ. बोलौमे अन्तंर' 


भाषाक निर्धारण मे शिक्षा, संस्कार, व्यवसायं, पालन-पोषण, सामां जिके म 
स्थिति, वातावरण आदिक भेद सहायक होइछ । एहि सं ई सिद्ध होइतः अछि 
जे एक व्यक्तिक भाषा दोसर ब्यवितक भाषा से भिन्न मऽ जाइत. अछि । 


, भावा.ओ बोकी मे शुद्ध भाषा विज्ञानिक स्तर पर भेद करब कठिन भछि। 


एहि.मे अन्तर तात्विक नहिः भऽ कऽ व्यावहारिक #3 । एहि तथ्य के” अनेक 
विद्वान्‌ स्पष्ट शब्द मे स्वीकार कयलनि अछि । एहि सम्बन्ध मे ग्रियसंन कहैत 
छथि-- 

“The two words ‘Language’ and dialect’ are in this respcet 
like ‘mountain’ and ‘bil’, One has No hesitation in saying 
that, sav everest is a mountain and holbortn hill, a hill, but 
between these two the dividing line cannot be accurately 
drawn.” 

व्यक्तिक प्रवृत्ति केन्द्रापगामी होइतः अछि भा समाजक केन्द्राभिगामी -... 
व्यक्ति अपन रूचि तथा शक्तिक »नुसार भाषा के” अपन मनोनुकूछ ढंग सं 
व्णबहृत करऽ चाहैत छथि, मुदा समाज हुनक रूचि आ शाक्तिक अनियन्त्रित 
नहि छोड़ऽ चाहैत छथि, किएक तँ भाषाक प्रयोग अन्ततः सामाजिक व्यवहारक 
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लेल होइत अघि । मावा गो बोलीक एहि सैद्धान्तिक भेद स्त्रीकार क$ लेला 
परं ओकर बीव स्पष्ट विभाजक रेखा लीचब बड़ कठिन अछि। :सपीर'क 
मन्तव्य एहि सम्बर्घ मे ध्यातव्य थिक-- 

"To fhe linguist there is no real differen:e between dialect 


.~and a language, .... 

वई, महो दयक्र कथन छनि - 

“There is no ‘intrinsic difference between language: and 
dialect,” 

भाषा ओ'बोलीक प्रमुख मेद निम्नलिखित अछि 

(१) भाषाक क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक होइत अछि भा बोलीक सीमित 
अर्थात्‌ एक भाषाक क्षेत मे अनेक वोली होइत अछि, मृदा एक बोलीक क्षेत्र मे 
अनेक भाषा नटि भऽ सकंत अछि । 

(२) बोली दैनिक व्यवहारक वस्तु थिक, तथा माषा साहित्य, शासन थो 
ऊःशिक्षा आदिक लेल प्रयोग होइत अछि। सूक्ष्म दृष्टि से देखल जायते ई 
` ग्राह्य नहि किएक ते मैथिलीक बोली मे सेहो उत्कृष्ट कोटिक रचना सम :उप- 
` लब्ध अछि । 

(३) एक भाषाक विभिन्न बोली बजनिहार परस्पर एक-दोसराक भाषा 
के बुझि जाइत छथि, मुदा विभिन्न भाषा बजनिहार एक-दोसराक माषा 
नहि बुझि सकंत छथि । दोसर न्ह मे एन! कहि सकत छी जे कोनो भाषाक 
विभिन्न बोली मे प स्पर बोघगप्यता रहैत अछि, मुदा विभिन्‍न भाषा मे 
नहि। 

एहि तरहे' हम देखत छी जे बोली ओ भाषा मे कोनो मौलिक अन्तर नहि 
अछि। 7. प्र 0759 अपन पुस्तक Foundations ०† ]3०४५३६९ मे एहि 
बातक पुष्टिकरण करंत कहने छथि-- 

“Tt is impossible to draw the exact lines of demarcation 
between Either dialects or lavguages, though at their frontiers 
they merge imperceptibly one into another.” 

, तात्विक अन्तर नहि भेला पर सेहो जे भेद भऽ सकैत अछि, ओ परिस्थिति 
आदिक कारणहि होइत अछि क्षः कोनो बोली परिस्थितिक कारणे” भाषाक 
रूप ग्रहण करैत अछि । अतएव एहि करण पर विचार करब आवश्यक बुझना 


५णाइत अछि । 
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बोली के भाषा बनबा मे सभ सं पंघ हाथ सम्पर्क होइत अछि। व्यबितक 
आपसी सम्पर्क जतेक अधिक होयत बोली ओतबे जल्दी भाषाक छप धारण कः 
छेत अछि । सम्पर्कक कारणे” भाषाक भेद नहि लुप्त होइत अछि, थोकर रुक्षता 
मिटा जाइत अछि। सम्पर्क कम भेला पर वा नहि भेला पर बोली बोलीए 
रहि जाइत अछि। अतएव सम्पकंक सहायक कारणहि बोली सँ भाषा बन, 
बाक महत्त्व प्राप्त करैत अछि । बोली से भाषा बनबाक निम्नलिखित कारण 
भछि-- 

(१) प्राकृतिक - भाषिक समुदायक सम्पर्क मे पहाड़, नदी, जंगल, मरु- 
भूमि आदि प्राकृतिक अवरोधक तत्त्व अछि । पहाड़ी क्षेत्र मे बसल जाति वा 
आदिवासीक भाषा अपन क्षेत्र सें बाहर नहि जा सकल था नहि दोसर भाषा 
से प्रभावित भ$ संकल। पहाड़ी क्षेत्र मे रहनिहारक भाषा सम्पक मे नहि 
अयबाक कारणे जड़वत रहैठ अछि । एकर विपरीत समतल मैदान मे आवा- 
गमनक सुविधा रहैत अछि था बोली शीघ्र भाषाक रूप धारण कऽ छत अछि! 

प्राकृतिक अवरोध छेता-जेना दूर भेल जाइत अछि, तेना-तेना भाषाक 
क्षेत्र विस्तार भई जाइत अछि । येह कारण अछि जे प्राचीन कमय मे प्राकृतिक 
अवरोधक कारणे” आजुक अपेजा बोलीक संख्या अधिक छल आ थागाँ जा कऽ 
एकर आरो कम ह्ोयचाक संभावना अछि | 

(२) सामाजिक सम्पकंमे बोलीक संख्यामे कमी आ भाषाक संख्यामे वृद्धि 
करबामे सहायक होइत अछि । एहि दुष्टिसँ विवाह, मेला, खेल-कूद महत्वपूर्ण 
अछि । जखन द्व बोली बजतिहारक परिवारमे वंवाहिक सम्बन्ध स्थापित भऽ 
जाइत अछि ते दोसराके' ध्रमाबित करंत अछि एवं संग्रंध स्थावनक प्रयत्न 
कपल जाइत अधि । एहिसं बोळीमे स्वाभाविक खूपसे परिवत्तंनक प्रवृत्ति दृष्टि 
गोचर होइत अछि। आधुनिक युबमे दूरवर्ती प्रदेश वा स्थानमे विवाह सम्पन्न 
होबऽ लागल थछि जे भूतकालमे आव।गमनक सुविधाक कमीक कारणे कम 
होइत छल। ई सम्बन्ष-स्थापन निश्चित रूम्स बोलोक अवरोध तोड़ब्ामे 
सहायक सिद्ध होइत भछि। एहि तरहें मेला, दशहरा, खेछ-कूदमे विभिन्न 
भाषा-भाषी क्षेत्रक लोक एकत्र होइत छथि जे माध्यम मागं अपना कऽ अपन 
मन्तव्य प्रदशित करंत अछि । ई मध्यम मार्ग आरो कोनो नहि भऽ कऽ परि- 
निष्ठित भाषा होइत थछि। एहि तरहे' बोलौसँ भाषा बनबामे सामाजिक 
FRE महत्त्वपूर्ण स्थान अछि । 

(३) धामिंक--धामिक श्रेष्ठता सेहो बोलीक गहुतत्व बढा दत अछि । 
राम-सम्बन्धी प्रधान तीथं अयोध्या अछि तथा कृष्ण-सम्बन्धी मधुरा । सीता? 


भाषा ओ बोली मे शन्त॑र २१ 


सम्बन्धी प्रधान तीर्थ जनकपुर अछि । फलाफल ई भेल जे एहि स्थान सभक 
बोली एक दोसरासे मिश्रित भऽ गेल आ जाहिसँ ब्रजभाषाक जन्म भेछ। 
' (४) साहित्यिक - साहित्यिक श्रंष्ठताक कारणे' सेहो बोळी महत्त्वपूर्ण 
भई जाइत अछि | यथा--विद्यापतिक रचनामे मँयिली साहित्यिक लेछ प्रयुक्त 
मेळ । अतएव मँयिलीह आन भाषाक अरपेक्षाहृत अधिक महत्वपूर्ण भऽ जायब 
_ स्वाभाविक अछि | 
(५) राजनीति -जतय राजनीतिक केन्द्र होयत, ओोतय बोडी अवश्य 
महत्वपूर्ण भऽ कऽ भाषा बनि जायत । दिल्लीक खड़ी बोली आइ हिन्दी भाषा- 


~ भाषी प्रान्तक प्रमुख भाषा अछि, मैविली, अवघि एवं ब्रज जेहन प्राचीन एवं 
- महत्त्वपूर्ण बोलीके दबा कः राष्ट्र भाषाक स्थानके' ग्रहण क$ लेलक अछि । 


पेरिसक फ्रेंच आ लन्दनक अंग्रेजी बोली, अपन अन्य बहिनके दबा क$ अपन 


देशक राष्ट्रभाषा बनि गेल अछि।. एहि प्रकारक असंख्य उदाहरण देल जा 
- सकत अछि। 


(६) शिक्षण - शिक्षाक माध्यम बति जयबाक कारणे, सेनामे स्वीकृत 
होयबाक कारण", व्यापारमे प्रयुत्रत होयबाक कारणे तथा विज्ञान आदिमे 
प्रयुक्त होयबाक कारणे' बोली महत्त्व प्राप्त कऽ छत अछि। 

(७) बर्थिक-आथिक कारण सेहो भाषाक प्रसारमे बहुत दुर घरि 
सहायक बनैत अछि । आथिक कारणस एक केन्द्र पर अनेक उद्योग आरम्भ भऽ 
जाइत अछि, जाहिमे अनेक क्षेतरसे कार्यकर्ता पदापंण करंत छथि, जनिक बोली 
स्वाभाविक खूपसे परिनिष्ठित भाषाक मदतिसँ अभिव्यक्तिमे समर्थ बनि 
जाइत अछि आ ओतय बोली भाषामे विकसित होइत दृष्टिगोबर होइत अछि । 
एहि तरहें नगरमे अनेक स्थातसे लोक सम आबि कऽ बैसि जाइत अछि भा 
हुनक भाषा एकरूप होइत अछि, जाहिमे बोलीक समावेश होइत बच्चि। 
व्यापारिक दृष्टि सेहो एहि कार्यमे सहायक होइत अछि। अंग्रेज ब्यापार 
करबाक लेछ जतय-ततय गेल छलाह, मुदा अग्रेजी हुनका संग गेछ छल था थे 
आइ अन्तर्रष्ट्रीय विचार-विनिमयक माध्यम बनछ अछि। ई व्यवसाय पर 


आर्थिक प्रभाषहि ते थिक । 
एहि तरहे' हम देखैत छी जे बोली ओ भाषामे अल्प अन्तर रहितो अनेक 
कारणे” बोलीको भाषाक संज्ञा प्रदान करबामे मदति करत अछि। 
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भाषा अजित सम्पत्ति 


भाषा परम्परागत. सम्पत्ति होयबाक संग एक अजित सम्पत्ति सेहो थिक । 
एकर स्थिति एक. एहत तिधि जकाँ अछि.जकरा कितको पूर्वज जमीनमे गाडि 
कऽ छोड़ि गेलाह अछि। जं ओ जमीन खोदता त हुनका अपन पैतुक सम्पत्ति 
पैटतनि । वास्तवमे मनुष्य, भ।षाक क्षमता, परम्परासँ छ; कऽ जन्म लत 
छथि । मुदा समाजमे रहि क$ ओकरा सीखैत मनुष्य भाषाक अजेन 
करत छथि । एहि अजनक प्रकृतिक कारण भाषाक विकास ओ परिष्कार होइत 
अछि। जखन एक देशक निवासी व्यापार अथवा अन्य कोनो कारणस दोसर 


: देशमे जा कऽ बसि जाइत छाथ तखन अजंनक प्रकृति दुन्‌ दिससं कार्ये करऽ 


लंगैत भ्रछि। अयनिहार नव देशक भाषा ओ ओकर विशेषताके अजित करत 
'छंथि आ देशक मूल निवासी अयनिहार लोकक भाषाक विशेषताके' ग्रहण करत 
-छथि । एहि गर्जेनक प्रकृतिक फल चिक जे अंग्रेज सभ “भारतीय मा्षीके 
सिखलनि आ भारतीय छोक ब ग्रेजीके। दुनु माषामे मात्र शब्दक आदान- 
-अंदानहिटा नहिं भेल: वरन, रचना विधि आदिक अर्जन सैहो भेल। एहिसँ 
सिद्ध होइत अछि जे भाषा अजित सम्पत्ति थिक । 


क 


भाषोत्पत्ति विषयक विभिन्‍न मत 


भाषाक उत्पत्तिक प्रश्‍न अनादि कालहि सं महत्त्वपूर्ण रहल अछि । भाषो- 
त्पत्तिक प्रइनक सम्बन्ध मे अनेक सिद्धान्त सँ आषा ओ भाषाविज्ञाक छात्र सभ 
के” किछ-ने-किछ महत्त्वपूर्ण विशेषताक ज्ञान होइत रहैत अछि । एतय भाषाक 
उत्पत्तिक विषय मे विभिन्न विद्वान सभ द्वारा देल गेल सिद्धान्तक विवेचन 
कयळ जाइत अछि । 

(१) दँवीऽत्पत्ति क सिद्धान्त (Divine (४०००७ /-- संसारक सभ ग्रःथक 
कथन जे जेना ईश्वर सुष्टिकः रचना कयल तहिना भाषाकःसेहो ।.: हिन्दू 
लोकेति वेदके अपौरुषेय ओ संस्कृत के देववाणी मानेत छथि। एह भादि 
भाषा मल ओ पश्चात संसारमे एकर प्रसार भेल । पाणिनिक कथनपें संसत 
ध्याकरणक भूल १४ सूत्र शिवक डमरू से निःसुत मेल जाहि उवित सं एहि 


घिद्धान्त के” बल भेटँछ । एहिना इसाइ छोकनि (०6 testament) क माषा 


भाषोत्पत्ति, विषयक विभिन्न मत २५ 


।हिब्र' थो मुसलमान कुरानक भाषा के” संसारक .टादिमाषा मानैत - छथि । 
, बौड होकि 'पालि' के ओ जैन लोकनि “अर्धमागधी” के दल भाषा मानैत 
छथि। एकरा पाछाँ धामिक भावना सभ से पष कार्य करैछ । 

वश्चात्‌ लोक के एहि पर शंका भेलैक । जें ईश्वर-प्रदत्त ते सवंत्र एकै 
भाषा रहत । मुदा भाषाक मिन्तता ओ मिश्रक राजाक प्रयोग एकरा निरा- 
घार सिद्ध कयलक । मात्र भाषणक शक्ति ईश्वर प्रदत्त थिक । जं भाषा 
ईदवर-प्रदत्त रहत तं समस्त संसार में ओ आरम्महि से विकसित होइतय, 
,मुदा इतिहास मे एकर उनटा प्रमाण मेटँत अछि। 

(२) सांकेतिक उत्पत्ति __गआषोध्पत्ति विषयक मत पर विचार कयनिहार 
हसो भादि विचारक ई मानल जे मनुष्ये भाषाक निर्माण कयल । भावश्यकता 
आविष्कारक जननी थिक, एकर अनुसारे' विचार विनिमयक हेतु संकेत स्थिर 
कपल गेल। एकर कोष क्रमशः बढ़त गैल। दवी उत्पत्तिक अपेक्षा ई मत 
तर्क सम्मत अछि । मुदा पुनः ई प्रश्‍न उठत अछि जे जखन मनुऽ। के भाषाक 
ज्ञाने ने छलैक. तखत मूक सृष्टि कोन प्रकारे संगठन कयल ओ कोना व्यक्त 
घ्वनि-संकेतक निर्माण भेछ । वास्तव मे इहो मत केवल अनुमानहि पर आधा" 
रित अछि। वैज्ञातिक दृष्टिस ई सबळ नहि अछि तथापि निष्कं पर पहुंचबा 
मे ई किछु योगदान अवर्षे करेछ । 

(३) घातु सिद्धान्त -जमंन विद्वान हेस (H९५5९) ओ मँक्समूलर आदि 
भाषा सभक तुलनात्मक अघ्ययनक आघार पर एहि निष्कर्ष पर पहुचलाह 
जे आदि मानव चारि पाँच सय धातुक (क्रियापद) निर्माण क्यल। एही 
धातु सभसे उपचारक आधार पर शब्द समक निर्माण होइत गेल ओ भाषाक 
रचना भेल । ई मत सेहो सांकेतिक उत्पत्तिक दोसर रूप अछि । आदि 
मानव आखिर किएक ओ कोना एहि घातु सभक निर्माण कयलक ? मुदा 
संसारक सभ भाषा ते घातुअहि पर आधारित नहि झछि। चीनी आदि 
एकाक्ष रात्मक भाषा मे ते एकोटा धातु नहि अछि। अर्थात्‌ इहो केवल 
अन्नुमानहि पर आधारित अछि । 

(४) अनुकरणसूलकतावाद- भाषाक एत्पत्तिक प्रसंगे एक गोट इही 
मत अछि जे मानव अनुकरणक आधार पर भाषा सीखल । पशु-पक्षीक ध्यक्त 
ध्वनि सुनि मानव ओकर अनुकरण कयल + कोइलीक “कुह-कुह' (C५०००) 
बिलाड़िक “म्याड” (०%), काकक 'काँव-काँव' (27०७), घोड़ाक “हिन- 

५ हिनाएब!-आदि बहुतो शब्द प्राचोन भाषामेःभेटेछ ॥' संसारक प्रत्येक भाषा 
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मै ड 
ra ० त | Ra है वृक्तिसंगत अछि, मुदा एकर 
करणाश्मक शब्दमे केवल ध्वनिक उच पी साह 09७9 लिहः दः 
अघि ते ओ किएक एहि हेतु अचकर hh ln 
अनुकरणात्मक शब्द से भाषाक निर्माण नहि हर वाल ह 
क नर्माण नहि भ सकेछ सेहो मानव त॑ सृष्टिक 
सर्वश्रेष्ठ प्राणी अछि आ सेहो बौद्धिक दृष्टिएँ, तखन ओ कोना पशु-पक्षीक 
सहायता लितए। जं ओकरा अनकर भाषाक क्नुकरण करबाक सामध्यं 
छलक सँ ओ स्वयं भाषाक निर्माण करितए। दोसर शब्द मे केवल अनु- 
करण शब्दस भाषाक निर्माण नहि भऽ सकंत छल। एतबा धरि अवश्य जे 
अनुकरणमूलक शब्दस मानवके अपन बिचारक अभिव्यक्ति अहुमे सहायता 
भेटलंक । 
एही प्रकारे” विद्वान लोकनिक इहो मत जे प्रकृतिक अवलोकन करंत 
अथवा कोनो घटनाक कारण मानव अपन मनोभावके” व्यक्त करेत छल, 
किछु ध्वनि उच्च।रित करंत छल (छिः छिः धत्‌, ओह्‌, घिक्‌, हुश) । 
मुदा इहो आंशिक सत्य - सभ भाषामे एहि हेतु एके प्रकारक शब्द नहि 
अछि जर्मन - ओ, फेच -अहि' अंग्रेजी - 0 ए, हिन्दी - आह-सभ अछि । 
एकर ई निष्कर्ष जे एहि केर कारण किछु आओर अछि केवल मनोभाव 
प्रधान नहि अछि । 
(५) यो हो-हो अथवा प्रतीकवाद- परिश्रम करवा काल श्रम परि- 
हारक हेतु किछु ध्वनिक उच्चारण - धोबी, नाविक, ठेलावला भादि 
~~ “मानव सामूहिक रूपें शिकार करबा काल किछु सम्मिलित घ्बनि 
ब्यक्त करंत छल--मुदा इहो आंशिके छल, अस्तु एकरहु पूर्ण रूपे. स्वीकार 
नहि कयल गेल । 

(६) विकासवादी सिद्धान्त एहिं मतक अनुसार भाषाक धीरे-धीरे 
विकास भेल । सिद्धान्ततः तँ ई ठीक अछि, मुदा एहिमे विकास वा उत्पत्ति 
एवं अर्थ-ध्वनिक संबंधक संकेत नहि अछि । 

(७) टा-टा सिद्धान्त (Ta Ta | Theory)—दा-टा सिद्धान्तक जनकक 
विचार अछि जे कार्य करैत समय विछ, ध्वनि उत्पन्न होइत होयत । ओहि 


अनुकरण पर ध्वनि-संयोगसे शब्दक उच्चारण भऽ जाइत छल । एहीस भाषाक 27 


धीरे-धीरे विकास भेल । सर्वप्रथम अनुकरणक बात इंगितवाला सिद्धारत 
मिलत अछि । बास्तविकता यैह अछि जे अनुकरण नहि री थाधुक त 


॥0 


मानव करत घथि नहि असभ्य मानव। वास्तविकता ई अधि एहि से हे हो 
भाषाक उत्पत्तिक प्रश्‍न नहि सोक्षराइत अछि । 

(६) सम्पकं सिद्धान्त (Contact प॥००३)--एहि सिद्धांतक प्रति- 
पादक जी० रैवेन्न छथि । ओ भाषा सिद्धांतक लेल तीन प्रकारक भाषाक 
कह्पना कयलनि अछि - अभाषिक चिचित्राएंग, सोहूइय शोर पारब भो 
शब्द । मुदा इहो सिद्धान्त अपना मे पूर्ण नहि अछि । 

(९) इंगित सिद्धान्त (025६७३ 7॥९07/)—एहि सिद्धातककेः मानः 
निहारक कथन छनि जे भाषाक उत्पत्ति इ गित द्वारा भेल होयत । आरम्भ 
मे ई इ'गित आँगिक रहल होयत, मुदा आवश्यकतानुसार ई ध्वन्यातमक रूप 
घारण करत चलि गेल आ भाषाक समर्थ रूप निमित भऽ गेल। मुदा 
आंगिक संबेतक आधार पर ध्वनि आदिक उत्पत्ति असम्भव अछि। 

(१ ०) संगीत सिद्धांत (978-5०7४ T€०7५]—"मानवक प्रवृत्ति 
सहज संगीत सुलम अछि ।' आदिम पुरुष भावुक रहल होयताह । ओ जखन 
गुनगुनाइत छलाह तखन हुनक गुनगुनाएब से भाषाक उत्पत्ति भेल। मुदा 
गुनगुनाएब अनुमान पर आधारित अछि। अतएव स्वीकार करबामे 
संकोच होयब स्वाभाविके अछि । 

(११) मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धाम्त--एकरा अंग्रेजी मे Pooh Pooh 
बा [nterjecti0n2] T॥९०79 कहल जाइत अछि। एहि सिद्धांतक अनुसार 
मनुष्य भावात्मक प्राणी छल आ दुःख-सुख, हास्य, विष्मय आदिक लेल 
हुनका मुख से आह, ओइ, एह,फई आदि बाहर भऽ जाइत छल जे बादमे 
बिकसित भऽ क5 भाषा बनि गेल। डार्विन महोदय एहि सिद्धांत के 
शारीरिक कारणसे निसृत मानैत छथि। 

एहि सिद्धांत के स्वीकार करबामे सेहो तारतम्य बछि। किएक ते 
भिन्न-भिन्न भाषामे एकहिटा भाषाके व्यक्त करबाक लेल एक समान शब्द 
नहि भेटैत अछि । े ॥ 

मर (१२) समन्वय सिद्धान्त किछ भाषा-वैज्ञानिक सभ सिद्धांतके 
भाषाक उत्पत्तिक आधार म।नलनि अछि । एहि तरह एक-एक सिद्धांत 
छे फराक-फराक मानदाक क्षपेक्षा ओकर समन्वयके भाषाक उत्पत्तिक 
कारण मानव निश्चित रूपसें व्यापक अछि। मुदा सभ सिद्धांत समस्वित 
कऽ देलाक बादहु' भाषांक अत्यन्त अंशक एत्पत्तिक समाधान भऽ 
अछि । आधुनिक भाषा-विज्ञान एहिं विषय-वस्तु पर चिन्तन करब समय 


अपब्यय मानेत छथि। ® 
OE Oh 3 कक iid 
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कोनो भाषाक पाँच शताब्दीक इंतिहासक अध्ययनसँ ओकर रूप' में 
भिन्नता देखना जाइत अछि । जाहि प्रकारे मानवक उद्भव ओ क्रमिक 
विकास भेल, ठीक ओहि रूपे भाषहुक जन्म भो विकास भेल। विहांसहिक 
दोसर नाम परिवर्तन थिक । यैह परिवर्तनशीलता भाषाक विकास ' थिक । 
वस्तुतः परिवर्तक नांमहि उत्पत्ति, विकास वा विनाश थिक। ई तीनू 
परिवतँतक विभिन्न रूप थिंक मुदा परिवतँनक गति क्षभ वस्तु मे ऐक रंगक 
नहि होइछ । 
मानव समाजमे' भाषाक अर्जन करंछ। शैशवावस्थहि से मात'भो 
अन्य सदस्यक संसर्ग मे ओ एकर अजन करंछ। पैतृक संपत्ति रूपे ओकरा 
संसार भेटैत छँक भुदा ई आवश्यक नहि जे ओ पैतृक भाषां सेहं बॉजेय । 
ज ओकरा अन्य भाषांभाषीक मध्य राखि देल जाय तें भो अपन 'भातृभाषाक 
बदलामे अन्य भाषा सीखत। मुदा ई स्मरणीय जे भाषा लोक समाजहि 
अर्जन करछ। ` भाषाणं सिखबाक प्रारम्भिक शिक्षा वस्तुतः भाषण-६वेनिक 
' अनुकरण करब थिक। एवं प्रकारे संसग ओ अनुकरणसँ जे" भाषाणेकृत 
भेद होइछ से स्वाभाविक भेल जाइछ। मानवक प्रवृत्ति सांधारणतयां ई 
' रहैछ जे ओ परम्परागत प्राप्त ध्वनिक रक्षा करबाक प्रयास करेछ (हाथ, 7 
हाँथ 7 हात -हाथ संस्कृत-संहिकितं'"') तथापि शिक्षित ओ अशिक्षित भाषा 
मे बड़ परिवर्तन (भेद) बुझना जाइछ । पढ़ल-लिखल लोक जखन कोनो नव 
शब्द सीखैत छथि तखन ओकर शुद्ध ओ संस्कृत रूप ओ उच्चारणके 
ग्रहण करत छथि मुदा अपढ़ लोकक भाषामे किछु ने किछु विकार भइए 


जाइछ। | 
भाषा परिवर्तनशील अछि ओ एही परिवरत्तनशीलतामे एकर विकास 


परम्परा निहित छैक । ई परिवर्तन दू रूपे होइछ -वाह्म आओ आभ्यान्तर । 
क्राभ्यान्तर परिवत्त न भाषाक विकासक सहज जातिमे स्वतः होइछ। ओ 
भाषा स्वतः कठिन रूपके छोड़ि सरल दिस अग्रसर होइछ जकर फलस्वरूप 
भाषामै स्वाभ।विक रूपै जे विक्रार उत्पन्न होइछ सह एकर परिवर्तनशीलता 


अछि । हा 
वाह्य परिवत्तंव वाह्य प्रमावक कारण होइछ। अन्य भाष।क क्षम्पक 


“विदेशी प्रभाव, विभिन्न संस्कृतिक संगम, आदि भाषाक क्षेत्र: विस्तृत 
बतब्रैछ । फ़लस्वरूप -भाषामे विकास अथवा परिवार्तव स्वाभग्रविक ओ -भनि- 


वार्यं भऽ जाइछ । 


I HOR NR 
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एहिं परिवत्तनक अनेक कारण अछि।' एहि प्ररिवत्तंनके" दुं वगंमे 
बाँटल.जा संकेत अछि - (१). आभ्यन्तर वर्ग भो-(२), वाह्यः वर्ग । : 

” (१) आश्यान्तर कारण-वा वर्ग--भाषा विकाँसमे जया बाह्य कारण 
हो इतः अछि, 'भोतरया आभ्यन्तर कारण सेहो होइत: अछि,“ज कर 'छपेक्षा:नहि : 
कयल जा सरकत अछि । एहि अन्तर्गत किछु कारण भाषाक? प्रकृतिसे: संबं धित; 
होइत' अछि:आ किछु प्रयोगकर्ताक अभिवांछित ध्रयत्त-लाघव ओ. दुःख: सुखक 
कारण सम्भव होइत अछि। वास्तवमे आभ्यन्तर वर्गंक अन्तर्गत :.ओ: सभः 
कारण अबत अछि जे बाहरसं प्रभावित नहि होइत अछि । संक्षेपमे मुख्य 
कारणकःवर्णन एतय कऽरहल छी। 

. (क) रघचनांगत अन्तरिक कारण- “भाषा पारस्परिक बोधक महत्त्वपूर्ण - 
ध्वन्याहमेको सांमोजिक : साधन थिक ।' उद्देश्यंक प्रभ्नांवपृर्णता ओ प्राप्तिक 
लेल०भाषा बोझिले ओो अस्पष्ट भऽ जाइत अछि, दोसर दिस ओ भावकः 
प्रेषणीयत्ोमे बांधक'सिंद होइत अछि । 

(ख) प्रयोगसं पिसा जायब--अधिक प्रयोगसे भाषा सेहो परिवतित 
होइत अंछि। 

(ग) बलें' अथवा ' बलाधात - किछु ध्वनि पर' बल देल जाइत अछि; 
जाहि कोरणे अन्य ध्वनि कमजोर पड़ि जाइत अछि आं समाप्त भऽ जाइत 
क्षछि। सामान्यतः कहल जाइत अछि ने मैथिलोमे बलाघात नहि अछिं। 
तेयो वक्ता कहियो-कहियो कोनो बात पर जोर देबाक लेल संबद्ध शब्द पर 
आघात करत अछि, जेना सभ भाषामे होइत अछि आ एहन बलाघातक 
गणना स्वनिम (Suprasegmental Phoncme) मे होइत अछि । मैथिली 
मे एहन बलाघात सामान्यतः प्रथम अक्षर पर पड़त अछि। एहि प्रसंगमे 
एक विशेष बात ई भवलोकभीय अछि छे बलाघात जखन हस्व स्वर पर, 
खास बऽ अ पर पड़त अछि तजन एकर फलस्वरूप अगिला व्यंजन दोहरा 
जाइत अछि । यथा-- 


मानक आधातित 
कते कु क्ते 
हमर हम्मर 
अपने अप्पन 
एतेक एतत 

अ बड्ड 
असल क्स्घल 
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(घ) प्रयत्न लाघब - मनुष्य सभ कामे कम-से-कम परिश्चममे अधिक 
सं अधिक काये करबाक प्रवृति रखेत अछि। भाषाक क्षेत्रमे सेहो कम-सें- 
कम बाजि कृ ओ अधिक से अधिफ बात कह चाहैत अछि, जाहिसे बोलीमे 


नव-तव परिवत्त न देखा पड़त अछि। यथा भावावेशमे चमार 7 चमरा 
बाँहि7 बहियाँ अछि । 
ध्वन्यात्मक स्तर- अनाजक नाज, उपाध्यायक ओस्ता षा झा, एतय 
लोप भेल अछि । कतहु-कतहु अगम सेहो होइत अछि - कृष्ण मे कन्हैया, 
प्रसादक परसाद अदि। ई मुख-सुखक लेल कयल जाइत अछि । 
व्याकरणिक स्तर- वाकय मे ई घटित होइत ध्छि। पूरा वाक्य नहिं 
बाजि क' छोट क' देल जाइत अछि। दू प्रकारक वाक्यैकदेश होइछ, 
तिङन्तपद विरहित ओ विभक्त्यन्त पदविरहित। एहि दुनू प्रकारक वाक्यंक 
देशक प्रयोग सुरेन्द्र झा 'सुमन' कलात्मक ढंगसे आपन गद्य-शैलीमे कयने 
छथि। हुनक निबन्ध ' 'गाँ्टीजी की छलाह?” शीषंकक किछ पंक्ति 


दृष्टष्य- 
“दरिद्रनारायण, ते थघंनग्म । वृूदवत्‌ उपदेशक । गयुवकवत्‌ सदा 
संघर्ष लए प्रस्तुत । बालक जकाँ स्वच्छ सरल थ स्मितमुख ।” 


एहि तरहक प्रयोगक वर्णन ज्योतिरीशवर ठाकुरक 'वर्णरत्नाकर' छो 


अन्यत्त भेटैत अछि । 
एकर अतिरिक्त मुख-सुख, 
अपूर्णता तथा बुक्षि-सुक्ि कऽ वाजब 


मानसिक स्तर वा सजगता, अनुकरणक 
में परिवर्तन देखाओल जा सकत 


अछि । 
(२) बाह्य कारण वा वर्ग--भाषा पर भौतिक वातावरणक सर्वाधिक 
प्रभाव पढ़ेत अछि । एहि मतके माननिहारमे हेइनरिख, बेन्फी, कॉलिन्स 
मी' सर्दी, कठिन वा कम परिश्रम, 


आदि छथि। एहि मतक अनुसार गर 
रहन-सहन) स्वभाव एवं आचरण आदिक भाषा पर प्रभाव पइत 


ध्रछि। 

(क) भौगोलिक वा भौतिक ` दाताधरण-- मैदानमे भाषामे दूर धरि 
एकशपता बनल रहैत अछि; किएक तँ प्रजाक सम्पर्क बनल रहैत झछि। 
एकर विपरीत पहाड़ वा एहन मार्गमे जतय जयबाक साधन कम रहैत अछि 
वा एकदम नहिं रहैत अछि, नदी आदि बोचमे व्यवधान उपस्थित करैत 


अछि, जाहिसँ सम्पकंमे बाधा उपस्थित होइत अछि, परिणामस्वरूप भाषाक 
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विकास अलग-अलग हो 
इत अछि तथ 
र छ तथा कतेको भाषा ओ बोली विकसित भ” 
सम्पन्न लोकक भाषा अधिक विकसित होइत अछि, अपेक्षाकृत पि 
ब्यक भाषास; किएक तें पिछड़ल वर्गके” जीवन ओ औविकाक लेल he 
कर” पड़त ह । अतएव विचार शक्ति कम होइत अछि। सही' कार र 
हुनक भाषा विकसित नहि होइत अछि। एकर अतिरिक्त समृद्ध लोक 
विषय पर मनन करंत छथि, अपन विचारके व्यक्त करंत छथि 
“pan अधिक होइत अछि। परिणामस्वरूप लका ट 
कसित होइत अछि। सम्पन्नता पर उपः 
जाऊ 
विकासक सेहो प्रभाव पड़ंत अछि । FR 
(ख) ऐतिहासिक क/रण--भाषाक परिवतं 
वतन पर भगो 
प्रभाव पड़ छ, मुदा इतिहासक बहुत स्पष्ट । ऐतिहासिक उ म 
आक्रमण, राजनीतिक विप्लव, व्यापारीक सम्बन्ध आदि अबँछ नन 
ध्वनि ओ शब्द--तथा वाक्र्यविन्यास रभमे प्रभाव-- ह र्‌ 
र एकर बहुलता सभ 
(ग) सांस्कृतिक कारण-- संस 
- संस्कृति समाजक अ { 
प्रभाव सेहो भाषा पर पडत अछि। ल 
Fr र भाषक चर्चा सेहो इतिहासक अन्तगंत कयल जा सकत 
कएक तं सांस्कृतिक प्रभाव सेहो ऐतिहासिक घटनाक एक गोट अं 
दर ; यु स्पष्टताक हेतु एहि पर पृथक दिचार करब अपेक्षित 
के : इहे आवश्यक ७०७ जे पंस्कृतिक संगम राजनीतिक कारणस बल । 
हो। संसारक विभिन्न देशमे अनेक बेर सांस्कृतिक जागर ve 
एकर प्रभाव भाषा पर सेहो - Me ह हि 
संस्कृतिक सम्मेलनसे ग्रोक-अंग्रे जी, 
| है भ i + 
भाषामे अनेक परिवत्तंन भेल अछि । ल अनल हि 
(घ) साहित्यिक कारण 
— साहित्यिक प्रभाव से 
हा त | हो भाषा परिवत्तंन 
ag होइत अछि । भक्ति साहित्यिक भाषा जनभा Mu 
र ल साहित्य ओ नव लेखनक कारण भाषामे परिवर्तन SM 
त अछि। MR RIP 
(च) वयक्तिक कारण - किः 
= किछु व्यक्ति एह 
हुनक भाषापर सेहो प्रभाव पडत अघि ।' vg ean 


“कि भनिने 
ललल का) 


१३: मंचिती भावो विशात ' 


(छ) बजनिहारक उन्नतिक कारण सेहो भाषा परिवर्तित वा विकसित 
होइत अछि । कहियो-कहियो पुरान शब्दक नव अर्थ आवि जाइत अछि वा 
नव शब्दक क्षागमनं भ' जाइत अछि। 


एहि तरहे' आभ्यन्तर एवं वाह्य प्रभाव कलान्तंरमे दृष्टिंगोचरं होइत 
अछि। 


भाषाक वर्गीकरण 


वाक्यविज्ञान एवं पदरचनाक दृष्टिसँ कोन-कोन भाषा कोन छपे कोन 
भाषास साम्य रखेत अछि, एकरहि दृष्टिमे राखि ओकरा सभके” विभिन्न 
वर्गेमे बांटल पेल अछि । एकर आधार वाकय-विचार ओ प्रकृति प्रत्यय विचार 
(पदरचना) अछि । संसारमै भिन्न-भिन्न लोकक भाषा-अली भिन्न-भिन्न 
` अछि। अतः ओहि सभ भाषामे वाक्यरचना ओ पदरचना एक समान नहि 
अछि । उदाहरण स्वरूप तुर्की ओ चीनी भाषाकै देखि सकैत छी । चीनी 
भाषामे प्रत्येक शब्द अपन पृथक सत्ता रखंछ, एकर शब्द प्रकृति-प्रत्ययसे 
रहित होइतहु वाक्य बनबंछ । मुदा तुर्की भाषा ठीक एकर विपरीत अछि । 
एकर शब्द सभके संथा सम्बद्ध राखए पड़ंछ संगहि एहिमे प्रकृति-प्रत्यय 
भेद सेहो अस्पष्ट अछि। मदा संस्कृत लैटिन ओ आधुनिक भाषा के प्रकृति 
प्रत्यय भेद स्पष्ट अछि। अतः वाअय-विज्ञान ओ पद-रचनाक दृष्टिसं कोन 
भाषा ककरासं साम्य रखंछ तकर ध्यानमे राखि बाक्कतिमुलक वर्गीकरण 
कयल गेल ; | 

ग्राकृतिमूलक वर्यौकरणक दृष्टिसँ भाषा दू बर्गमे विभक्त कयल जाइछ-- 

(2) अयोगात्मक (502778) मो (२: योगात्मक (4g8lutinating) 

(१) अयोगात्मक (750!298)- एहिमे प्रत्येक शब्दक स्वतन्त्र सत्ता 
रहैछ; एहिमे पूथक-पूथक सम्बन्ध-तत्त थवा अर्थ तत्त्वकै व्यक्त करबाक 
क्षमता रहैछ । कोनो शब्द कर्ता अछि किवा कमं अथवा विशेषण से सम्बन्ध 
वाक्यमे प्रयो गहिसे स्पष्ट होइछ, अन्यथा नहि। चोनीक वाक्य देखू - 

नगो त नि -हम मारैत छी तोरा ([ ७९६४ ४००) 


7 LS Ss me oor (Vou beat mo) 
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एहि प्रकारे" अयोगात्मक भाषामे सम्बन्ध तत्त्वक बोघ स्वतंत्र शब्दे. थो 

पदत्रमे विभक्ति आदि जोडि कऽ नहि । सम्बन्ध तत्व ओ अथंतत्त्वके व्यक्त 

करबाक सामर्थ्य प्रत्येक शब्दके पृथक-पृथक रहैत छेक । वाक्यक पदक्रमके 
उनटि देलासँ शब्दमे कोनो विकार नहि होइछ । 

(२) योगात्मक माषा (48०7472) योगात्मक शब्दसे स्वयं 
स्पष्ट अछि जे एहि वर्गक भाषामे प्रत्यय, विभक्ति अर्थात्‌ 'सम्बन्ध-तत्त्व' 
आंदि जोडि क$ शब्द ओ वाक्यक निष्पत्ति कयल जाइत अछि। विशेष बात 
ई जे भर्थ-तत््त ओ सम्बन्ध तत्त्व एक-दोथरासँ मिलल रहैत अछि । योगात्मक 
के' निम्नलिखित तीन वर्ग मे राखल जा सरकत भछि-- 

(क) भश्डिब्ट योगात्मक {Simile Agglutinating) 

(ख) श्लिष्ट योगात्मक ('८£।९०१।78) 

(न: प्रश्लिष्ट योगात्मक (०९०:porating) 

(क) श्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा - अश्लिष्ट योगात्मक भाषामे सम्बन्ध 
तत्व ओ अर्थ-तत्त्व एहि प्रकारसें जोइल रहैत अछि जे दुनूक स्थितं स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होइत अछि। एहि प्रकारक भाषाक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तुर्की 
अछि; यथा-- 

एवं - घर (एक वचन) 

एव देब--धर सें 

एब हम--हमर धर 

एव-इम-देन -- हमर धर सं 

अश्लिष्ट योरात्मक भाषाके अर्थे-तस्दमे रचना-तत्वक योगक स्थानक 
कारण चारि वगंमे विभाजित कय जाइत अछि - 

( १ पूव योगात्मक frelx Agytutinativej 

(२: मध्य-योगात्मक ६ Inds Aggiuiisetive) 

(३) अन्त-योगात्मक {9४+ &४४:०।।०३४।४९) 

(४) पूर्वान्त-योगात्मक (Presuiiix Aggtutinative) 

डॉ, भोलानाथ तिवारी एक अन्य भेद “आंशिक योगात्मक' (?३7।8]]y 
Agglutinati४e) सेहो मानलनि अछि। हुनक कथन छनि जे एहि वर्गंक 
भाषा योगात्मक एवं अयोगात्मक दुतूक भध्यमे पड़त अछि जा दुनक चिल्ल 
एहिमे भेटत अछि । 


(१) पु -योगात्मक भाषा (९, नीड Agglutinative Languages) ~ 


oo 


३४ मैथिली भावा विज्ञानं 


एहि भाषाक शब्दक रचनामे योग आगां होइत अछि। प्रत्ययक स्थान पर 
उपसर्ग लगैत अछि। अफ्रीकाक बांटू भाषामे.ई प्रवृत्ति पाओल जाइत अछि। 
हुनक काफिर ओ जुलु भाषाक उदाहरण देखल घाय-- 
लुलु -उमुन्तु एक आदमी 
अबन्तु-कतेको आदमी 
एतय, उम्‌--एकवचनक चिह्न 
अब-बहुंबचनक चिह्न अछि जकर मिळनसं उपयुक्त शब्द बनैत 
अछि। 
काफिर भ।षामे कु लेल 
ति--हृम 
एकर योगसे कुति बनैत अछि, जकर अथं अछि हमर। लेल । अंग्रेजीमे 
सेहो एहि भ्रकारसे रचना-तत्त्व पहिने भाबि ज।इत अछि - 
फॉर मी-हम रा लेल । 
(२) मध्य योगात्मक भाषा (I0fi% Aggiutinative Languages) — 
एहि भाषामे योग मध्यमे होइत अछि। शब्द प्रायः हू अक्षरक होइत 


झि । उदाहरणक लेल संथाली भाषा 'मपन्झि' के लेल जा सकंत अछि । 


प-बहुवचन चिल्ल 

मन्झि— मुखिया 

मपन्झि--बहुत मुखिया 

(३) अध्य योपात्मक भाषा (9५/3 Agglutinative Languages)- 
एहि वर्गक भाषामे योगक क्रिया शब्दक अन्तमे सम्पन्न होइत अछि । 


भारतक द्रविड़ भाषा तथा युराल-अल्टाइक परिवारक भ षा एही बगेक 
अन्तगंत अबैत अछि । उदाहरणक लेल कन्नड़ भाषाक 'सेवक' जे बहुवचन 
मे कारकमे प्रयुक्त होइत अछि एवं तुर्कीक 'एवं' शब्द लेल जा रहल अछि - 


कन्तड़ सेवक बहुवचन 
कर्ता सेवक-रू 
कमं सेवक-रम्नू 
करण सेवक-रिन्द 
सम्बन्ध -- सेवक-र 
तुर्की -- एव 

सेव-घर 

एक्लेर--कतेको घर 


एक्लेर इम- हमर घर 
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एहि तरहे' शब्दक अन्तमे रचना तत्त्व जोडि क$ अर्थ बदलि देल जाइत 
भछि। 

(४) पूर्वान्त योगात्मक (P7९-5£१¡ /8।५६।०३४।४०)— पूर्वान्तिक 
अर्थं होइत अछि पहिने अन्तमे। अतएव शब्दमे पहिने ओ अभ्तमे जोड़िकऽ 
शब्द वा पद बनाओल जाइत अछि। एकर उदाहरण न्यूगिनीक मकोर भाषा 
में भेटेत अछि, उदाहरणक लेल--'म्तफ' शब्दके' लेल जाय, जकर अर्थ भाछ 
'सूनब' एहि शब्दक आरम्भमे 'ज' ओ अश्तमे “उ' जोडि क$ “हम सुनैत छी 
तोहर बनाओल जाइत अछि । अतः 

म्नफं - सुननाइ 

ज-म्नफ-उ--हम सुनेत छी तोहर । 

(ख) श्लिष्ट थोगात्मक (Inflecting Agglutinatie)—जखन कोनो 
भाषामे रचनात्मक तत्त्वक योगसे अर्थ-तत्क भाग पर सेह्दो परिवत्तंनक 
दर्शन होइत अछि, मुदा रचना-तत्त्वक दर्शन अवश्य हूं।इत अछि तखन थो 
भाषा शिलेष्ट-योगात्मक भाषा होइत अछि आ ई भाषा पिलिष्ड-्योगात्मक 
वर्गक अन्तगंत बबैत अछि, उदाहरणक लेछ -अरबीक क्‌-त्‌-ल्‌ (मारब) 
धातुके लेल जा सरकत अछि, जाहिमे विभिन्न रचना तत्त्वक योग क$-- 
क्‌ त्‌ छ -मारब -कतल -खूर, कातल -मा रएबला, कित्ल- शत्रु, कितल 
.. प्रहार, यकृतुल--भो मारेत अछि । ह 

संस्कृतक किछु धाब्दक उदाहरण दऽ क$ भपन मन्तव्यके' छोरो स्पष्ट 
कयल जा सकत बछि- 

देद--बंदिक 

इतिहास - ऐतिहासिक 

भूगोल- भौगोलिक 

एहि शब्दमे 'इक' जोडल गेल अछि, मुदा आरम्भिक वि, 'इ' ओ भ्‌ 
मे विकार आबि गेल अछि। 2 

एहि तरहे हम देखँत छौ जे विकार आबि गेला पर सेहो रचना-तत्त्व 
ओ अर्थ-तत््वके चिह्ववामे कोनो कठिनता नहि होइत अछि। विशेष बात ई 
अछि जे एहि परिवारक भाषा विश्वमे सर्वाधिक सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित भाषा 

अछि । भारोपीय, सामी ओ हामी परिवारक घ्ाषा श्लिष्ट योगात्मक वेक 
अन्तगत अबत अछि । 

किछु ब्यक्ति 'संस्कृत' ओ 'अरबी' फें लऽ क5 एहि दग दू भेद 'बहि 
मुखी”ओ 'अन्तमूं खी' कयनि अछि, जे बहुत मान्य नहि भछि। कोना 
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अन्तमु खक सेहों हू बंग--'संयोगात्मक' ओ “वियोगात्मक' दू भेद भाषावैत्ता 
कयलनि अछि । एही नामसे 'वहिमू'खी'क सेहो दू भेद कयल गेल अछि । 

श्लिष्ट भाषाक उपभेद - एहि वर्गक भाषाक सेहो दू उपवग कपल गेल 
बछि-- 

(१ अन्तमु छी ओ (२) बहिमु'खी श्लिष्ट । 

(१) बन्तपुं खो श्लिष्ट (०८7०8 Toflactl078।)— वन्त मु खी हिलिष्ट 
मे जोडल भाग अर्थतत्त्वर्क बीचमे घुनि-मिलि जाइछ । 'सेमेटिक” ओ 'हेमेटिक' 
कुलक भाषा एही उपवर्गंक अछि । एहिमे अधिकतर घातु तीन वर्णक होइत 
अछि तथा सम्बन्ध तत्त्व अघिकांशतः स्वर' होइत अछि। सम्बन्ध तत्व धातु 
सं घुलि-मिलि जाइत अछि। अरबी भाषाक धातु 'कतुब' सँ बनल शब्द 
'किताब' 'कांतिब' (लेखक) 'कुतुब' (पुस्तक) मकतब (पाठशाला) भादि' एकर 
उदाहरण अछि । 

अन्तमू'खी श्लिष्ट भाषाक सेहो दू उपभेद कयल जाइत-अछि:- 
(क) संश्लेषणात्मके (59०:०।।०) एवं विश्लेषणात्मक । 4६४६८) । 
संश्लेणात्मकके संयोगात्मक एवं विश्लेषणात्मकके वियोगात्मक सेहो 


कहल जाइत अछि । 
विभक्तियुक्त भाषा कम अथवा वेशी अंशमे अवश्ये संश्लेषणात्मक एवं 


विश्लेषणात्मक होइत अछि। संश्लेषणात्मक भाषास भाशय अछि ओ भाषा 
जाहिमे एक शब्दक द्वारा जटिल बा सरिलष्ट-णुड़ल (अनेक शब्दक एक संग) 
अर्थ प्रकट कयल जाय। एकरा अभेदात्मक सेह्दो कहल जा सकंछ। एहिमे 
सहायक क्रिया, तथा परसगं आदिक आवश्यकता नहि छल । शब्दे सम्बन्ध 
तत्त्व जुटल रहैत छल । (यथा -जिंगभिषति, जिगमिषामि, एकरा विपरीत 
विश्लेषणात्मक भाषा ओ अछि जाहिमे ओही अथक अभिव्यक्तिक हेतु अनेक 
शब्दक प्रयोग कयल जाय (भेदात्मक-वियोगात्मक) करोति - (सः करोति 
He ¡5 00798 ओ करैत अछि। वह करता है--) 

भारोपीय भाषा-परिवारक लैटिन, ग्रीक, अवेस्ता, संस्कृत संश्लेषण।ल्मक 
छल । एहिं परिवारक लिथुआनिअन भाषा अपन भौगोलिक स्थितिक कारणे 
एखनहु सः्लेषण/त्मक अछि। (अधिक परिवर्तन नहि होयबाक कारण) 

ग्रक लैटिन भाषाक रचनामे सस्क्ृतहि जकाँ अधिक सश्लेषणात्मक 
वाबोल जाइछ । एहिमे Person, Nunibei, Test, ४६३० भादि सभ 


नुटल रहैत छल । आधुनिक कालमे हिन्दी एवं अंगरेजी विश्लेषणा- 


+; मे ॥ हि 
ह सरस नीक उदाहरण अछि । एकरा सभके' देखि भो आक्कतिक परिव- 


छि रे ककल 
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शतक प्रवुत्तिके' ध्यानमें राखि सामान्य रुपे" ई कहल जा सकैछ जे भारोपीय 
कुलक भाषा सम्प्रति विश्तेषणात्मक भेल जा रहल अछि। आधुनिक आयं 
भाषा सभमे एहि प्रवृतिक अनेको उदाहरण अछि। संस्कृत ते संझ्तेवणाश्मक 
छल, प्राकृत भाषाक सौर सेनी भेद आदि संवलेषणात्मक रहल मुदा" आधुनिक 
भाषा सभ एकर विपरीत विश्लेषणात्मक देखि पड़ेंछ। एकर कारण ई भेल 
जे (भाषाक परिबर्तन क्रमशः संस्कृतक विभक्ति सभक लोप होइत गेल एवं 
पृथक शब्द अलग; लगएताक आवश्यकता पडि गेल-परसगं, सहायक 
क्रिया आदि लगादोल गेल। (पठति-पढुंत अछि - अछि पूवंमे पठतिमे 


निहित छल, आब एकरा हेतु पृथक शब्द) 
आधुनिक आार्यभाषामे-- 

बंगाली आमि जाइते छी । 

आमि जाच्ची > जाच्ची । 

मैथिली--सें-का रणसे (कारणे), हायसं -हाथे' 

हिन्दीसे विपरीत एहिमे विभक्ति संगहि लागल रहैत अछि। आधुनिक 
:कालमे बंगला ओ मैथिलीमे संइलेषणात्मक प्रवृत्ति देखना जाइछ। भारोपीय 
परिवारक भाषामे सेहो किछु उदाहरण-- 
संश्लेषणात्मक- गुजराती -मैं कह.यू' जे>भकुजे (हम ओ कथा 
कहल) 

मेरठक बोली - उसने कहा > उन्नेका 

मुदा एहि वर्गक भाषा वियोगात्मक भेल जा रहल अछि। 

(ग) प्रश्लिष्ट योगात्मक प्राधा {; corporative Lan8u28९9)—एहि 
वंक भाषामे अर्थ-तत््व ओ र~ना तत्त्व एक दोसरमे एतेक घुलि-मिछि जाइत 
मछि जे ओकरा फराक करब तें दूरक बात भेल, चिन्हूब सेहो कठिन भऽ जाइत 
अछि । वास्तविकता ते ई अछि जे शब्दांशक योगस नव शब्द बनैत अछि। 
एहन शब्द पूर्ण वाक्यक अथं देबऽ लगैत अछि। एहि लेल संस्कृतक एक शब्द 
लऽ कऽ स्पष्टीकरण कयल जा सकैत अछि - 

जिगमिषति -ओ जाय चाहैत अछि । 

एहि एक शब्द 'जिगभिषति' मे ओ जाय, चाहैत तथा वर्तमान कालिक 
क्रिया आदि आशक ज्ञान भऽ जाइत अछि एवं एकहिटा शब्दस पूर्ण वाक्यक 
ज्ञान भऽ जाइत अछि । भाषावेत्ता सभ एहि वगंके' सेहो दू भागमे विभाजित 
कयलनि अछि-- 

(अ) पूर्ण --प्ररिलष्ट योगात्मक भाष! ओ (ब) अशिक प्रश्लिष्ट योगा- 
त्मक भाषा | _ 


म 


मनन न 


TY $# ऊ $# ७ ७ & ७ & ७ 5 छक & & छ & & &€& &७ ७ & क 


४७ कक 


३६ मैथिली माषाविज्ञान्‌ 


प्रथमे पूणं योग होइत अछि आ दोसरमे सर्वताम तथा क्रियाक सम्मि- 
श्रण एहि ढंगसे होइत अछिजे क्रिया अपन महत्त्वके" गमा क$ सवंनामक | 


पूरक भऽ जाइत अछि। प्रथमक उदाहरण ग्रीनलैण्डके मूल निवासीमे भेटैत 


अछि; यथा-- 
अडलिसर्‌- माछ भारब 
पेअर्तोरि- कोनहु कार्यमे संलग्न होयब 
पिल्नेसुअपोर्क--ओ शीघ्रता करेत अछि 
et मत भाछ मारबाक हेतु शीघ्रतार्स जाइत 
अछि । 
दोसर वर्गक उदाहरण पेरानीज पश्चिमी भागक भाषा 'बास्क' मे भेटत 
अछि। यथा-'दकारि किओत' क अर्थ होइत अछि जे हम हिनका हुनका 
लग छः जाइत छिऐन' तथा 'नकारपु'क 'अहाँ हमरा लऽ जाइत छी'। एहि 
दुन्‌ वाक्यमे सर्वनाम ओ क्रिया अछि, मुदा योग एहून अछि जे भो क्रिया) 
सर्वेनामक पूरक मात्न बछि। 
किछ दिन पूर्व घरि आइतिमूलक वर्गीकरणक बहुत महत्व छन, मुदा 
आब अनुभव कयल जाइछ जे एहि वर्गीकरणक आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष 
नहिं बाहर कयल जा सकंछ। किएक तं श्लिष्ट वा प्रश्छिष्टमे स्पष्ट विभाजन 
रेखा खींचब संभव नहि अछि। एहि सम्पूर्ण वर्गीकरणकके' निम्नांकित चितन 
द्वारा औरो स्पष्ट कयल जा सक॑त अछि 


भाषा 
| 
। | 
अयोगात्मक योगात्मक 
(चीनी आदि) | 
| जय OI क 


बहिम्‌'खी अन्तमुंखी 


| संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक 


| | 
पूर्ण आंशिक + 


< व UNE बनाई क। 
ुर्वेयोगात्मक मध्ययोगात्मक अम्तयोगात्मक पृर्वात्तियोगत्मक 


पारिवारिक वर्गीकरण 
सत्रहम शताब्दी में जखन यूरोपीय विद्वानलोकनि के” संस्कृतक पता लागल 
झरा ओ छोकनि ग्रीक, लैटिन आदि भाषाक संग एकर दुरूतातमक अध्ययन 
कयल ते ई निष्कर्ष बहरायल जे एतेक समानता आकस्मिक नहि मऽ सकँछ । 
अवश्ये ई सभ भाषा कोनो एक मूल माषा सँ बहरायल अछि । उदाहरण छेल 
डॉ० देवेन्द्रनाय शर्मा द्वारा प्रस्तुत निम्न सारणी से एहि तथ्यके देख जा 


सरकंत अछि -- 
संस्कृत लातिन फारसी अंग्रेबी जमंन 
पित्‌ पातेर पिदर फादर फातेर 
मातु मातेर मादर मदर मुत्तेर 
घ्रात फातेर बिरादर ब्रदर ब्र देर 


बास्तव मे एहि भाषायी क्षेत्र मे हंजारो कोसक दूरी रहछाक बादहु एतेक 


सादृश्य होयब आश्चयंजनक वस्तु थिक। एहि साम्यक एकमात्र कारण प्रतीत 
येह समानता 


होइत अछि-एकर कोनो एक मूल भाषा मे विकसित होयब । 
निश्चित रूप से भाषाविज्ञानक मशिका प्रस्तुत करैत अछि । 


परिवारिक वर्गीकरणक लेल वा भाषा सभ के एकहिटा परि- 


भाषाक प 
पर विचार करऽ पइत 


वारक अन्तर्गत रखबाक लेल हररा निम्नलिखित बात प 
अछि, जाहि के पारिवारिक वर्गीकरण आधार संज्ञा देल जाइत अछि। 


शब्द ओ अथे), (२) पद-रचना, (३) वाक्य रचना, 


(१) शब्द भण्डार (शब्द 
(४) ध्वनि (१) अर्थं तथा स्थानिक नैकट्य। किछु विद्वान एहि के तीन 


श्रेणी मे रखेत छथि - (१) शब्द-भण्डार, ( २) व्याकरण-रचना। (३) ध्वनि। 
बास्तबिकता ते ई अछि जे एहि महत्व पर भाषाविज्ञान वेत्ता सभ में मतैवय 
। घ्वनि के 


अछि। क्यो ककरो महत्वपूर्ण मानेत छथि तं क्यो ककरो 
काछान्तर मे ध्वनि परि- 
बादहुं ह 


नहिं 
सुदृढ़ मानबा मे कतेको बात कहल जाइत अछि। 
वित भऽ जाइत अछि। एक परिवारक भावा सिद्ध म$ पेलाक बा 
सम भाषा मे उपलब्ध नहि होइत भ्रछि; उदाहरणक लेछ--संस्कृतक इ) ढ, 
ध्वनि भब इ, ढ़ (दृढ़, गूढ) उच्चरित होबऽ लागल अछि। कहबाक तात्प 
जे ध्वनि साम्य कोनो महत्वपूर्ण आघार नहि अछि, किएक तें एकहिटा शब्द 
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है 
कतेको भाषा मै प्रयुवत होइत अछि, उदाहरणक लेल--मैथिली मे फारतीक 
शब्द अरबी से भायल भछि। आब एक शबद तीनू भाषा मे उपलब्ध होइत 
अछि वा अंग्रेजी शब्द तीनू भाषा मे एक रंगक बनि गेल अछि। एहि शब्दक 

` आघार पर एहि भाषा सभ के' एक परिवारक मानव समीचीन नहि होयत । 
भे परिवत्तंन सेहो एही तरहे' अनिश्चितता सं परिपूर्ण अछि; उदाहरणक 
लेल - संस्कृत में 'मृग' शब्द पशुमात्रक द्योतक छल, मृदा आगाँ जा कऽ एकर 
अर्थं पशु-विशेषक वाचक भऽ गेल । ई छल एक उदाहरण अर्थ संकोचक; भाब 
क्वथ विस्तारक सेहो एक उदाहरण अपने मन्तव्य स्पष्ट करबाक लैल पर्याप्त 
होयत । स्पाही' शब्द 'कारी' स्पाहीक लेल प्रयुक्त होइत छल. मुदा आब 
नीली, छाछ, हरिभर आदि स्याही म5 गेल । 

"शब्द समूहक एकरूपताक अपेक्षा समानता अधिक महत्वक वस्तु थिक । 
एहि. काय मे तत्सम, शब्दक अपेक्षा तद्भव शब्द भविक महत्वपूर्ण होइत. अछि । 
तत्सम शब्द अपत सही रूप मे अपना लेल जाइत अछि, मुदा तद्मव शब्द 
बर्थ त्वक वास्तविक समानताक बोध-करबंत अछि । 

व्याकरणक समानता शब्द समूहक समानता सँ अधिक महत्त्वपूर्ण अछि । 
एदि विचार सं जं कोनो दू गोट माषाक व्याकरण मे समानता अछि ते ओकरा 
एक गोट परिवारक मानि लेबाक चाहीं । 

एहि तीनू विशेषताक समानताक आधार पर भाषाक पारिवारिक (एति- 
हासिक) वर्गीकरण कयल जा सकैत अछि । 

.  शंसारक भावाक बर्गीकरण संसारक सभ भाषाक एखन घरि वैज्ञा- 
निक अध्ययन नहि भ5 सकल अछि आ एहि कारणे ई कहि सकनाइ जे संचार 
मे कतेक भाषा परिवार अछि आ ओहि कुल से कतेक उपकुल ओ कोन-कोन 
शाखा, उपशाखा आदि विकसित भेल अछि, अत्यन्त कठिन बात मछि। 
फ़्डरिक मैक्समूलर संसार मे प्रायः सय भाषा परिवार बतओोलनि अछि भा 
धन्य विद्वान भारोपीय, सेमेटिक, हैमेटिक, चीनी, यूराल अल्ताई, द्राविड, 
मंलेपालिनेशिया, बंटू, मध्य अफ्रीकी, आस्ट्री पैसफिक आदि कुल मे विभाजन 
कयल अछि । मुदा ई बर्गीकरण बहुत ओझरायल अछि । अत: विभिन्न खंडमे 
एकरा बाँटि क$ एकर अध्ययन करव श्रपेक्षित बुझन! गेल । 

संसारक माषाक चक्र विभाजन -- 

(क' अमरीका भाषा चक्र (उत्तरी तथा दक्षिणो अमरीका) (ख) प्रशान्त 

महासागरीय भाषा चक्र (ग) अफ्रीका भाषा चक्र: घ) यूरेशियाई भाषा 
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(क) अमरीका भाषा चक्र --एहि मे उत्तरी-ओ दक्षिणी अमेरिकाक प्राय; 
तम प्रमुख भाषा सम्मिलित अछि। एहि खण्ड मे प्रायः ३०० भाषा अषि 
जकरा ३० वर्ग मे राखल जा सकंत अछि । अधिकांश भाषा असकृत अछि 
-मुदा किछु माषा में प्राचीन ओ सुन्दर साहित्य सेहो बढि । “मय, नहुभत्ल- 
प्राचीन) एक विशेषता किछ क्षेत्र मे पुरष एक भाषा ओ स्त्री दोसर भाषा 
एकर कारण ऐतिहाप्रिक--/अरौनक भाषा भाषी पर करीब भा०क 
विजय, पुर सभके' मारि देल ओ स्त्रीगण से विवाह कयल। अद्यावति 
स्त्रीगणक भाषा अरीनेक ओ पुरुष करीब! 'मय” थो 'नहुअत्ल' भाषा मे लिपि 
थो साहित्य दुनू उपलब्ध अछि । 
- एहि भाषा चक्रक वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर एहि तरहें कयल 
गेल अछि -- 


देशक नाम भाषा 
उत्तरी अमरीका ग्रीनलेंड एस्किमो 
कनाडा अथबस्वी 
संयुक्त राज्य अकानकी (आदि) 
नहुअत्ल (प्राचीन) 
मेक्सिको बजेतक 
युकत्तन समय 
दक्षिणी अमरीका उत्तरी प्रदेश करीब, अरोवक 
मध्य प्रदेश गुअर्नी तुपी 
पश्चिमी प्रदेश 
(पेरू ओ चिली, अरीकन कुइचुआ 
दक्षिणी प्रदेश चको, तिपरा देल, 
फूगो 


(ख) प्रशांत महासापरीय च% हिन्द महासागर एवं प्रशांत महासाग- 
रीय द्वीप खंडक प्रचलित भाषा सभ एहि चक्र मे परिगणित अछि। किछु 
भाषा अफ्रिकाक दक्षिणपूवं मेडागासकर तथा दक्षिण अमरीकाक पश्चिम मे 
स्थित ईस्टर द्वीप धरि प्रचलित अछि। एहि सभ मे परस्पर बहुत समानता 
भि, ध्वनिक किछु विभिन्नता रहितहुं साम्ये बेसी अछि। घातु दू भक्ष रक, 
प्रथम अक्षर पर बलाघात्‌, क्रिया मे उपसगे, प्रत्यय, विभक्ति लगंछ। संज्ञा 
मे लिङ्ग भेद नहि होइछ । थोड़ेक-घोड़ेक दूर पर बोली-भाषा मे परिवत्तेंन, 
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साहित्यिक भाषा कमहि अछि; मंछायाक भाषामे नीक साहित्य अछि । प्रायः 
अइिलष्ट योगात्मक रूप मे भेटेछ। मुदा बु्नना षाइछ जे पूर्व में क्रो योगा- 
त्मक छल । 

एहि चक्र मे अनेक भाषा अछि तथा ओहि अन्तगंत असंख्य बोली अछि, 
मुदा ई भाषा तथा बोली सर्वथा संस्कार रहित अछि एवं ओहि मे साहित्य 
नाम मात्रक अछि। एहि मे से मात्र सुमात्रा-जावाक बोली 'मलाया' मे किछु 
साहित्य भेटैत अछि। एहि भाषा के” पाँच परिवार मे बाँटल जाइत अछि 

(१ मलायाई अथवा इन्डोनेशियाई परिबार 

(२) मलेनेशियाई परिवार 

(३) पालीनेशियाई परिवार 

( ) पापुआई परिवार 

(१) आस्ट्रेलियाई परिवार 

एहिमे सं पहिल तीन पैध परिवार अछि आ शेष दू छोट । पहिल तीनके 
कहियो-कहियो एक पध “मलय-पालीनेशियाई परिवार'क नाम सेहो दः देल 
जाइत अछि तथा कहियो पॉकोटाके एही नामस सम्बोन्धित कयल 
जाइत अछि । 

(ग) अफ्रोको भाषा चक्र अमरीकी चक्रक भाँति एहि चक्रक सेहो 
अधिकतर भाषा असम्य जाति द्वारा बाजर जाइत अछि मदा ओहिके बज- 
निहार अमरीकी चक्रक भाषा बजनिहारक अपेक्षा अधिक सम्प ओ संस्कृत 
अछि । एहि क्षेत्रमे (भ) बूशमंन परिवार (ब) बंदू परिवार (स) सूडान 
परिवार (द) सामी अथवा संमेटिक परिवार तथा (इ) हामी अथवा हैमेटिक 
परिवारक भाषा बाजल जाइत अछि । 

उत्तरी भागमे प्रायः दू हजार बर्ष घरि भाषाक प्राबल्य रहल मुदा हू- 
तीन सय बर्षसे यूरोपीय जातिक लोक एहिं प्रदेशक दक्षिणी भागपर अपन 
अधिकार जमा लेलक अछि भा एहिठामक मूल निबासी पड़ा कऽ भीतरक 
आगमे जा बसल अछि। सम्प्रति एकर संख्या प्रायः दस करोड़ अछि । पशु- 
वत प्रपीडित कयलाक बाढहुं ई अपन सत्ता बनोने अधि। ई अपन संस्कृति 
तथा अपन अन्य बिशेषता सभक पालन एखन घरि कऽ रह्छ छयि। 

बिदेशी द्वारा एहिठामक व्यापार आदिके' हृयियालथबाक कारण एहि- 
ठाम किछु वर्णसंकर भाषा निग्रो-अंग्रेजी, निग्नो-पुत्तंगाली, निग्रो-फ़ घ आदिक 


| 
| 
| 


| 
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प्रचलन मेहो मऽ गेल अछि। एकर अतिरिषत भफ्रीकाक हउडा भाषा अधि- 


कांश्च अफ्रीकी क्षंत्रमे प्रयुक्त होइत अछि । 

(भ) बुशमेन परिवार-ई भाषा एही नामक जातिमे बाजल जाइत 
अछि । एहि जातिक लोक दक्षिणी अफ्रीकाक मूल निवासी बुझल जाइत अछि। 
हिनका छोकनिक असंख्य बोली अछि । साहित्यिक रूपमे मात्र किछु ग्रामगीत 
तथा ग्राम कथा उपलब्ध होइत मछि। 

(ब) बंदू परिवार--ई भाषा सम्पूणं दक्षिणी अफ्रीकाक भूमध्य रेखाक 
भागमे बाजल जाइत अछि। एकर दक्षिण पश्चिम होटेटाट भा बुश्मंन परि- 
वारक क्षेत्र ओ उत्तर मे सुडान परिवारक भाषा होटेटाटक उत्तरमे अन्ध 
महासागर घरि एकरा बजनिहार पसरल छथि। एहि परिवारमे प्रायः १५० 
भाषा अछि; जकर वर्णन एहि तरहे क5 सकत छी । 

(१) पूर्वी बगे - एहिमे काफिर, जुलु, किसुअहिली ओ किकांबा आदि 
अबैत अछि । 

(२) मध्यगं -एहिमे सेचुना, सेसुतो, सेरोलांग आदि तेकेजा मादि 
अबंत अछि । 

(३) परिषमी बग - एहिमे हरेरो, बुन्दा कांगों, इसबु ओ दुअल्ला भादि 
भाषा अर्वंत अछि । 

एहि भाषामे कोनो साहित्य नहि अछि । जंजीबार भो भोकर समीपवर्ती 

समुद्रतटक भाषा स्महीलीमे किछु साहित्य उपलब्ध होइत भ छि ! एकर लिपि 
अरबी थिक। एकर अतिरिक्त एकर शेष ज्ञान पादरी सभक ओहि पुस्तक 
सभसँ होइत अछि जे ओ घमं प्रचारक लेल बनोलनि अछि। लिपि 
रोमन अछि। ; 
(स) सूडानं परिबार-एहि परिवारक भाषा अफ्रीका महाद्वीपमे 
विषुवत रेखाक उत्त रमे परिचिमसे छ$ क पृतं घरि पसरल अछि । एहि भाषा 
क्षेत्रक उत्तरने हामी परिवारक भाषा अछि । एहि परिवाके सभ मिला क$ 
४३४ माषा अछि, मुदा प्रायः ५ वा ६ के” लिपि प्रछि। एहिमे से बोलोफ, 
ईव, प्यूल, हंसा, मोमा ओ नोबी आदि प्रधान अछि। एकर विभाजन 
निम्नलिखित चारि वर्गमे भक सकंत अछि - 

(5) निग्रो सेनेग न भाषा - बोलोफ आदि । 

(२) ईब भाषा आशानी परब्बा आदि । 


१ भैषिली भाषाविज्ञान - 


(३) भष्वर्ती - हौसा, सोंछराई आदि । 

(४) नीलोत्तरी - ब्रारी, डेका आदि। 

ई माषा-बड़ प्राचीन छिभ्षा एहिमे चारिम से सातम शताब्दी परिक 
लेख उपलब्ध होइत अछि। ३. 

दि) हैमेटिक अथवा हामी परिवार -वाइबिलक कथाक अनुसार हज- 

रत नोहक पृत्र हैम अफ्रीका महाद्वीप रहनिहार मिश्चवासी, फोनेशियन, 
इथियोपियन, कन्नानाइट आदि-लोकक ओही तरहे आदि पुरुष मानल जाइत 
छथि जहि तरहे' आर्यं अथवा भारतवःसीक पनु । हिनके नाम पर एहि 
भाषाक नामकरण भेल अछि। एहि परिवारक भाषा उत्तरी अफ्रिकामे पसरल 
अछि आ एहि माषाके' बजनिहार किछ दक्षिणी-मध्य-अमेरिकामे सेहो पसरल 
अछि। एहि परिवारिक बहुत भाषाके सामी परिवारक भाषा नष्ट क$ 
देलक। एहि परिवारिक किछ माषामे घामिक साहित्य तथा एतिहासिक 
महतत्वक किछु शिलालेख भेटत अछि। एहि परिवारक वत्त सान बोली अन्य 
परिवारसं प्रमावित अछि। 'हौसा” माषा जकर चर्चा सुडानी परिवारक 
अन्तर्गत भऽ चुकल अछि, एकर प्रमाण बिक | किछु विद्वातक मत अछि जे 
माषा जे अफीकःक राष्ट्र-मापा थिक - एही परिवारक अछि मुदा सुडानी 
परिवारसे अधिक प्रभावित होयताक कारणहि ओहि परिवारक अन्तगंत 
गिनल जाइत अछि ! 

(इ) सामी अथवा संमेटिक परिवारक भाष! -हजरत नौहक अभस पेघ 
बालकक नाम सेम छल ! ओ एशियाक दक्षिग-पश्चिम भागक बहुत लोकक 
अरब, असीरिया, तथा सीरिय!वलाक आदि पुरुष कहल जाइत छथि । यहूदी 
लोक के” सेहो हिनके समक्त भ्मइ-बन्धु कहल जाइत अछि । हिनके नाम पर 
एहि क्षेत्र मे ब'जल गेनिहार भाषा परिवारक नाम संमेटिक पड़ल । एहि 
विभागक माषा मुख्य खूपसे एशिया मे बाजल जाइत अछि मुदा एहि परि- 
बारक एक भाषा अरबी सम्पूर्ण उत्तरी अफ्रिका मे पसरि गेल श्रछि । पश्‍चिम 
में मोरोक्को से लऽ क5 पुबमे स्वेज घरि सम्पूर्णं मिश्र मे यंह सवसर्वा अछि । 
अल्जीरिया ओ मोरोक्कोक राजभाषा सेहो यैह अछि। कार्थन तथा हृब्श 
देशमे सामी 'परिवारक भाषा बंहुत प्राचीन काल सं बाजळ जाइत भ'छ। 
हब्शी राजभाषा -सामी अछि ओ कतेको अन्य सामी भाषा मो बोली एतय 
बाजल जाइत भछि। 

एहि के तथा हामी के अनेकःविद्वान लक्षण सम्पक आधार'पर एकहि 
परिवारक मानत छथि । 


साहिता 


वारिवारीक वर्गौकरण vd: 


सामी भाषा बहुत महत्वक अछि । वास्तव मे प्राचीन सम्यता विषयक 
ज्ञानक माध्यम मात्र आयं चीनी ओ सामी भाषा अछि । सामी परिवारक 
भाषा के पूर्वो ओ पश्चिमी विशाग मे बॉटल जाइत अछि'। पड्चिमी भाषाको 
उत्तरी पश्चिमी ओ दक्षिणी पश्चिमी नामक दू उपभेद मे बॉँटळ'जा सकंत 
अछि । निम्नलिखित चित्र एकर परिचायक थिक । 


सामी 
| 
| | 
पूर्वी पश्चिमी 
(अकद्दी बाद मे अरमी) 
उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी 
(फोतीक्षी, यहूदी, अरमी) (मरबी) 


पुर्वी सामीक भाषा अकद्दी प्राचीन बेबीलोनिया ओ असीरिया मे 
बाजल जाइत छल । ईसा सें ३८०० वषं पूर्व घरिक इतिहास एहि. भाषाक 
उपलब्ध ह्येइत अछि। संस्कृतक भाँति एकरहु अत्यधिक महत्वपूर्ण बुझल 
जाड़त अछि,- मुदा बावेरू (प्राचीन वेबीलोनिया)क. पतनक उपरान्त एकर 
स्थान अरमी भाषा लई लेलक । 


उत्तरी पश्चिमी वर्गंक प्राचीत भाषा फोनीशी यहुदी ओ अरमी छल। 
फोर्त.शीक लेख ५०० ई पु० धरि उपलब्ध होइत अछि। एहि भाषाक 
स्थान भूमध्य सागरक तट छल आ व्यापार कुशळ एकर बगनिहार उत्तरी 
अफ्रीका आदि मे सेहो एकर प्रचार ओ प्रसार कयलक। लिपिक प्रचार मे 
सेहो पर्याप्त कार्यं कयलक। अरमी भाषा बाद मे एकरा समाप्त कऽ देलक । 


यहुदी भाषा -फिलस्तीन मे बाजल जाइत छल भा बाइदिलक पुरान 
टेस्टामेंट एहि भाषाक प्राचीन रूप के प्रस्तुत करंत बछि। अनुमान कयल 
जाइत अछि जे एकर किछु अंश ईसाक एक हजार वषं पूर्व घरि विद्यमान 
छल। ईसा सें पूर्व पाँचम शताब्दी मे बाइबिलक पुरान अंशक सम्पादन भेल 
आ तखन एकर भाषा मे किछु परिवर्त्तन क$ देल गेल । 

अरमीक क्षेत्र उत्तर मे सोपोर्टमिया मे छल। एतहि से एकर प्रसार 
सीरिया मे तथा चेल्डिया मे मेल एवं प्रायः ८०० ई० पु० मे ओ सम्पूणे 
प्रदेशक भाषा बनि गेल । 
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४६ मथि भाषा बिज्ञान 


एहि तीनक अतिरिक्त एहि वगंक एक अन्य भाषा 'सारी' सेहो अछि। ई 
भाषा सीरिया मे प्रायः १००० ईसवी घरि बाजल जाइत छळ, मुदा भाब 
ओकर स्थान अरबी लऽ लेलक भछि। 

दक्षिणी पश्चिमी वर्गेक स्ंप्रमुख भाषा अरबी अछि । भरब देशक उत्तरी, 
दक्षिणी ओ मध्य भाग मे फराक-फराक भाषा बाजल जाइत रहल अछि। 
मुदा एहि मे से प्रमुख मध्य भागक भाषा सह रहल अछि । एहि भाषामे ईसवी 
चारिम शताब्दीक पूर्व हिक ग्रन्थ ओ लेख आदि उपलब्ध नहि होइत भछि, 
मुदा एतेक धरि अवश्य जे ईसाक सातम शताब्दी (मुहम्मद साहबक अविर्भाव 
काल)क पूर्व सेहो एहि भाषा मे नीक साहित्य सभ छल। कुरानशरीफ एही 
मध्यवर्ती अरबी मे अछि भा ओकर साहित्यिक विशेषताक आघार पर ई बअनु- 
मान कयळ जा सकंत अछि ने अरब मे एकर पूव सेहो साहित्य-सेवा होइत 
छल । इस्लामक प्रचारक संग अरबीक प्रसार संतारक अभ्य देश मे पैद्दी भल । 
सम्प्रति अरबी सम्पूर्ण अरब मे उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी अफ्रोका मे बाजल 
जाइत अछि । माल्टा मे सेहो एकरहि प्रयोग होइत अछि । एक समय स्पेनक 
मू'र लोक सेद्दो एद्दी भाषाक प्रयोग करंत छलाह । फारसी, उदू. ओ तुर्की 
आदि अनेक भाषा के ई प्रभावित कयलक। अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र मे प्रयोग मे 
अथनिहार बिज्ञान भादिक अनेक शब्द (अल्जेबरा, सिफर, जीरो, मंगजीन 
आदि) एही भाषाक अछि। धतंमान भरबी भाषा आयोगा-बस्था मे अछि ओ 
बहुत सोझ तया सरल भरष्टि । कुरानक विकसित भाषा रहितहुँ वर्तमान अरबी 
कुरान शरीफब भरबी से बहुत मिन्न अछि एवं एहि प्रंथक आधार पर आजुक 
अरबी भाषा ओ ओकर विचारघाराक पूणं ज्ञान नहि प्राप्त कयल जा सकत 
भाछ । 

एबीसीनियाक भाषा 'हम्शी' सेहो सामी परिवारक एक शाखा थिक। ई 
प्रागैतिहासिक काल मे लाल सागर के पार क$ ओतय पहुँचि गेल छल। 
गठनक दृष्टि से ई हामी बो सामीक मध्यक अछि। एकर एक बोली गीज मे 
बाइबिलक अनुवाद ब्रेहो उपलब्ध अछि । ई अनुबाद ईसाक चारिम शताब्दी 
में भेल--एहन अनुमान कहल जाइत अछि । 

(घ) यूरेशिआई भाषा चक्र 
एकरा फिनो-तातारिक, सीशियन ओ तूराकी आदि सेहो कहकू जाइछ 
मुदा कोनो नाम उपयुक्त नहि बुझि पड़छ। भौगोलिक दृष्टिए युराल- 
अश्टाइक नाम उचित ओ हपयुवत अछि। एकर भाषा यूराल ब्रो बल्टाइ 
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पर्वेतक बीच मे टर्की, हंगरी आओ फिनलेंढ से लऽ क$ पब मे ओख्स्टक सागर 
पर्यत ओ भूमध्य सागर से छ5 क& उत्तर मे उत्तरी सागर धरि पसरछ 
अछि । क्षेत्रक दृष्टिएँ भारोपीय भाषा-परिवार के" छोड़ि संप्तारक कोनी अन्य 
परिवार एतेक बिस्तृत नहि अछि । मुदा एहि परिबार मे एतेक बिशेषता ई 
अछि जे एकर भाषा-सम परस्पर बहुत साम्य नहि रखंछ ते” विद्वान लोकनि 
एकरा परिवारक बदला मे समुदाय मानँत छथि । एकरा ध्वनि भो घातुक 

(शब्द समूहृ) दृष्टिए बस्तुतः दुनू परिबार यूराछ ओ अल्टाइक पृथक बुझना 
जाइछ, मुदा व्याकरणक दृष्टिएँ एकर एकता के” अस्वीकार नहि कयल जा 
सकंछ । 
भाषा सभ अदिलष्ट धन्त योगात्मक भछि। धातु मे प्रत्यय जोडि कई 
पद बनाओल जाइछ। किछुक भाषाक प्रवृत्ति रिलष्ट दिस (फिनिश भारोपीय 
बग मे परिगणित होएबा योग्य) । सम भाषाक घातु बञ्यय जकाँ अछि जाहि 


मे कहियो विकार नहि भबंछ । 
युराल-भ्रल्टाइक 


| | | 
समोयेदी टुगूज मंगोछिअन तुर्क-तातारी 


| 
फिनो-अग्रिक 
फिनिक (तुर्की) 
किनिश्च 
मगिध्रार 


फिनिक भाषा मे सोलहम शतान्दीक पश्चात्‌ सुसंस्क्ृतक साहित्य उपलब्ध 
अछि | एहि मे २ हजार छन्दक प्रसिद्ध महाकाव्य 'कलेबला' अछि। एहि 
भाषा मे मारोपीय परिवारक बाब्दक बहुलता अछि । हंग्रीक भाषा मगिपारमे 
बारहम शताब्दी सं साहित्य भेटैछ । तुकी पर राजनंतिक कारणे अरबी ओ 
फारसीक प्रभाव, मृदा इहो ओकरा सभके' प्रमावित कयने अछि। (भारतीय 
मे--तोप, लाश, चकमक, आलमारी, उद्भू, चाकू, तमगर) तुर्कीक साहित्य वेश 
समृद्ध अछि । एहिठामक काव्य ओ कथा-साहित्य अत्यन्त प्राचीन अछि। 
तुर्कीक लिपि पूवं मे अरबी मुदा आब रोमन लिपि ग्रहण कयछ गेल अछि। 
भारतक प्रथम मुगल बादशाह बाबर अपन जीवन वृत्तान्त 'तुजुक-बाबरी' एही 
भाषा मे छिखछ । सम्प्रति एहि भाषा सं अरबी सभ के बहार कः तुर्की शन्दक 
स्वागत भऽ रहल अछि । मुस्तफा कमाल पाशा स्वेप्रथम क्रान्ति आर्नछ । एहि 
मे प्राय; २५ गोट बोली गछि। 


|: 
रद मैथिली भाषा विजशानै ` 
चीनी (एकाक्षर) परिवार 


एहि परिवारक प्रधान माषा चीनी अतः एकर नामकरण चीनी सौह भऽ 
गेल अछि । चीन, श्याम तिब्बत ओ वर्मा मे ई परिवार पसरल अछि । बजनि- 
हारक दृष्टिएँ भारोपीय परिवारक पश्चात्‌ संसार मे एकरे नाम अर्वछ। 


एहि परिवारक माषा सभ अयोगात्मक अथवा स्थान-प्रघान, व्यास प्रधान 
सेहो कहल जाइछ । दू शब्द कथमपि मिलि कए एक नहि होइछ । सम्बन्धक 
पता बहुधा वाक्य मे शब्दक स्थान सें लगछ। यथा “हुआ पग्रो मीन' छ राजा 
प्रजाक रक्षा करैछ ओ 'मीन पओ हुआ » प्रजा राजाक रक्षा करंछ । प्रत्येकः 
शब्द एक अक्षरक होइछ ते एकर नाम एकाक्ष रात्मक कुल सेहो अछि। शब्द 
एक प्रकारे अव्यय अछि जकरा मे. कोनो विकार नहि होइत छक । एह्वि एका- 
क्षर शब्दक संख्या पाँच सय सँ एक हजारक बीच अछि। चीनक साहित्यक भो 
राष्ट्रमाषा मन्दारिन मे ४०० शब्द अछि जे ४२ हजार मिन्त-मिन्न अर्थक 
द्योतक अछि । समस्या अछि जे एतेक कम शब्दे कोना ओतेक वेशी अर्थ प्रकट 
कयल जाय । प्रथमतः सुर (7००९-तान) मेद सें ई कार्य कयल जाइछ । ओना 
तँ प्रधान सुर चारिएटा अछि मुदा किछु उप-भांषों- अथवा बोली मे वेशिओ 
अछि (मन्दारिन मे पाँच, फूकिन मे आठ) केवल सुर सँ काज नहि चलँछ भतः 
द्वित्वक प्रयोग होइछ । यथा 

ताओ = सड़क, झंडा, गल्ला (अन्न), ढक्कन 
लू = ओस, जवाहर, घुमाव, सड़क 

एतय तामो एवं लू दुहुक बर्षे सड़क होइछ । अतः सड़कक हेतु जं ताओ 
एवं लू दुन्‌ शब्दक प्रयोग कयल आय तँ कोटोटा सन्देह नहि रहत। एहिमे 
सर्वदा पर्यायवाची शब्द नहि राखल जाइछ - यथा नोतक संग महोन अथवा 
रोड़ा जो पानिक संग गर्म अथवा शीठलक वाचक शब्द लिखल जाइछ । भारो- 
पीय परिवार जकी एकर व्याकरण नहि अछि । एकेटा शब्द आवश्यकतानुसार 
संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि भऽ जाइछ। यथा -त गो ता> पष, पैघत्व मो 
वघ होयब (महान) आदि होइछ । 

मु बन माता; त्जु = पुत्र, छिह = वह, जायब, सम्बन्ध राखब आदि मुदा मु 
छिह स्जु =माताक पुत । (आधुनिक रूप एकर 'मूछिन्‌ ट्‌ अङ दज्‌') एतय 
छिह षष्ठी विभविक काज कयल । 

ग्रनुतासिक ध्वनिक बहुलता प्रायः विश्वक कोनो अन्य भाषा मे एतेक 
ङ, ओ डाक प्रयोग नहि मेटत । एहि परिवारक प्रमुख लक्षण स्पष्ट रूपे आब 
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केवल चीनी भाषा मे मेटंछ। अन्य भाषा सभ गायं-परिवारं ओ अन्य भाषा 
सभ्न-सँ प्रभावित होयबाक कारणे वर्ण-संकर मऽ गेल अछि । 

चीनी भाषा में विश्वक सभ सं प्राचीन-साहिर! उपलब्ध होइछ। कतिपय 
ते तीनं हजार ६० पू० क अछि । चीनक इतिहास - ग्रंथक (श्‌ विग) प्रथा 
(परम्परा) आदि अति प्राचीन अछि । ५०० ई० १० मे प्रसिद्ध चीनी दाशे - 
निक विद्वान कल्यफ्यूशियस एकरा सभक (ग्रंथ समक) सम्पादन कयल मो 
सम्मवतः तत्कालीन माषा के ध्यान मे राखि मत्र-तत्र ओदि प्राचीन ग्रंथ सम 
में संशोवत कयस । तथापि जाहिं प्राचीन चीनीक रूप मेटेछ से आधुनिक चीनी 
सं बेसी भिन्त नहि अछि । 

एहि परिवारक किछु भाषा मारत मे सेहो पसरल भछि। एहि हेतु किछु 
गोटा एकरा मारत-चीनी परिवार सेहो कहैत छथि । 

चीनी भाषाक परिचय-वृक्ष एहि तरहेँ बनाओल जा सकंत अछि 

चीनी (एकाक्षर परिवार 


झनामी स्यामी तिब्बती बमं 
| - 

| | | 
श्यामी शान अहोम खस्ती 

| । अरमान, क्लाकक बाल 

टोकिनी कोचीन-चीनी (कोची न-चीन) कम्बोडियानी 

आ कयाला ° ° आत (मोट बो भोंटिया) | बर्मी ॥ 
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किराँत (पूर्वी) कनौरदामी (पड्चिमी) 
| | | 3 कप क अकल 
बादो | काचीन कुकीचीन बर्मी लोलो 
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EC मथिलो भाषा विज्ञाने 
_ * सर्वनाम जं कर्म एवं कर्ता हो ते ओकरा क्रिया मे प्रत्यय जकाँ जोडि 
देल जाइछ "(हिरक मारः तृन ओकरा; इष = हम) = हतु, (हम 
ओकरा मारत छो) । होल? 
थाई समूह - एहि समूहक बोछी आसामक पूर्वोत्तर भ'ग मे ब्रह्मांक किछ 
भाग मे बाजल जाइत अछि। एहिमे सं 'शान', 'अहोम' ओो 'खाम्ती' अदि 
मुख्य अछि। तिब्बती-ब्राह्मो समूह बोली तिब्बत ओ ब्रह्मा मे बाजल जाइत 
मछि। अनुमान कयछ जाइत बछि जे एहि भाषाक आदि विकास स्थान 
चीनक पश्चिमोत्तरी भाग छल । ओतय सं एकर बजनिहार दक्षिणक किछु 
प्रदेश मे जा क$ बसि येल। स्थान ओ समय ब्यबघान एदि भाषा के मूल 
चीनी परिवार सं एतेक फर।क कऽ देलक अछि जे किछु विद्वान एकरा चीनी 
परिवार से सम्बद्ध होयबा मे सेदो सन्देह क र» लगलाह अछि । | 
तिब्बती समूह-एहि समूहक लद्दाबी आदि बोली अछि। एहिमे नीक 
` साहित्य उपलब्ध अछि । एकर ब्राह्मी भागक प्रमुख बोली ब्राह्यी भछि। एहि 
समूहक प्राय; १५६ बोली अछि । 
अनामी -किछु विद्वान शक्षनामी के” चीनी परिवार मे नहि रश्वैत छाय 
मुदा भोहि मे चीनीक सभ लक्षण भटैत अछि। एहिमे पन्द्रहम शताब्दी 
घरिक भाषा मे लिखल ग्रंथ सेहो उपलब्ध अछि । 


काक्केशी परिवार -एकर प्रमुख हु गोट विभाग अछि--उत्तरी काकेशी 
तथा (२) दक्षिणी काकेशी । एहि दुनूक बीच मे पर्याप्त अन्तर अछि तथा 
उत्तर काकेशीक बजनिहार प्रायः पाँच लाख भो दक्षिणीक प्रायः पन्द्रह लाख 
मछि। 
उत्तरी शाखा मे ब्यंजनक्क बहुतायत अछि ओ स्वरक अत्यधिक कमी 
अछि मुदा दुनू मे पद रचना अत्यधिक जटिल अछि। उत्तर काकेशीक नहि 
साहित्य अछि आ नहि कोनो लिपि, मुदा दक्षिणी मे दसम शतान्दीक बाद सं 
साहि य सेहो उपलब्ध प्रछ भा भोकर स्त्रतन्त्र लिपि सेहो अछि । एकर प्रमुख 
बोली जाजी भछि। 
एकर अतिरिक्त सुमेरी, मितानी, कोस्सौ, बन्नी, एलामाइट, हिट्टाइट, 
क्रम्पडोसी, एब्र सकते, जापानी, कोरियाई एत हाईपरबेरी, तथा बास्क भादि 
किछु प्रमुख प्राचीन तथा र्वाचोन भाषा अछि । | 
“ एहि तरहे' हम देखत छी जे चीनी मे कथित भाषाक रूप लिखित भाषा से 


+ न्‍तन-उमाकापक 
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भिन्न अछि । किछ बोली ते एक दोसरा से ततेक ने भिन्न भऽ गेल अछि जे 
एक के” बजनिहार दोसरा के' बुझिओ ने सकैछ । 


भारोपीय भाषा-परिवार 
सामाम्य-परिचय- एहि परिवारक भाषा प्रमुख रूप से भारत, ईरान, 
आर्मीनिया, सम्पूर्ण योरप महाद्वीप, अमरीका ओ अफ्रीकाक दक्षिणी पश्चिमी 
कोन तथा आस्ट्रेलिया मे बाजल जाइत भछि। बजनिहारक संख्या आओ 
विस्तार क्षेत्रक विचार सें ई संसारक सबै प्रधान भाषा परिवार थिक । भाषा- 
विज्ञानक दृष्टि सं एकर अद्वितीथ महत्व अछि। वास्तव मे एही परिवारक 
भाषाक तुलनात्मक अध्ययन सं भाषाविज्ञानक विकास भेल अछि । 
नामकरण--एहि भाषा परिवार के अनेक नाम देल गेछ। सर्वप्रथम 
“उण्डोजमंनिक' नाम सें सम्बोधित कयल जाइत छल। ई नाम एहि भाषा 
परिवारक क्षेत्र मे बजनिहार सभ भाषक बोध नहि करबँत छल, एहि हेतु 
छोडि देख गेल। एकर उपरान्त एकरा 'केल्टिक' नाम देछ गेल मुदा इहो 
प्रचलित नहि भऽ सकळ । एहि तरहे' एकर 'जँफाइट', 'जैफेटिक' ब्रो 'साँस्कु- 
तिक' नाम सेहो नहि चलि सकळ । * 
तदनन्तर किछु विद्वान एहि परिवारक लेल आाग्ने शन्दक प्रयोग कयछ 
मृदा एहि मे इूटा भापत्ति उठाओळ गेल । एक तें ई आये शबन्दक सम्बन्ध 
ज।ति-बिशेष सं अछि आ एहि परिवारक भाषाक बजनिद्वार आये ढा नहि 
छथि । दोर बात ईजे आर्यक सप्बम्घ भारत-ईरानहिटा से छल । एहि हेतु 
ई नाम सेहो प्रवरित नहि भऽ सकल । 


भारोपीय (इंडो-यृरोपियन) नामक प्रयोग सवं प्रथम फ्रांसीसी द्वारा भेल । 
आरत-जमंनिक अपेक्षा भारत-यूरोपीय ताम एहि परिवारक भाषाक भौगोलिक 
विस्तार के” अधिक स्पष्टता से ब्यक्त करेत  अछि। एहि नामक प्रसिद्धि 
अछि । नामकरण मे प्रसिद्धि एक पंध वस्तु थिक भा ओकर अकारण उपेक्षा 
नहि होवबाक चाही । अतएव सभ दृष्टिकोण सं भारत-प्‌रोपीय नाम संगत 
बुझि पड़ेत अछि ) 


मूल भारोपीय भाषाक स्थान 


€} ५ 3. 
भारोपीय भाषा-भाषी के किछु विद्वान 'आयं' कहब बेसी पसंद करत॑ 
छुथि। आयंक अर्थात्‌ मूल भारोपीय भाषा के बजनिहारक बादि स्थान 


॥ 
{ 
| 
|| 
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कतय छल, एहि ल$ क$ एकमत नहि अछि । 
निवास स्यान मध्य एशिया छल । मध्य एशिया से 


पर पहुँचलाह। एतय से 
आ ईरान, अरब, मिश्र 
बुल नदीक संग बढि क$ भारत से भायल 


आदि दिस बढ़े गेल तथा दोसर का 
आ आर्य कहौलक । 


षे दछ पश्चिम दिस गेल छल थो कैस्पियन सागर घरि ते एकहि टा 
दछ मे गेल छल, मुदा झोतय से ओकर अनेक शाखा युरोप मे प्तरि गेल 4 

डा० लैथन आये के स्केडिनेवियाक मूल निवासी बतओलति अछि । डा७ 
लैथन स्कैडिनेवियन भाषाक विशेषज्ञ छलाह, हुनका -स्केडिनेवियनक प्राचीनतम 
भष्ना मे प्राचीन आयंक-किल्छु चिन्ह भेटल छलनि । 


ओकर दू गोट शाखा भेल “एक फारत दिस बढ्ल 


_किछ्‌ विद्वान जमंनी-के' सेहो आर्यक मूल निवासः स्थान -मार्नत छथि 
आ किछू बाल्टिक सागरक दक्षिणी पुर्वी तट के । किएक तें प्रात्रीन लियुआ- 
नियन मे प्राचीन आर्यक किछु संकेत प्राप्त होइत अछि। 
डा० प्रो० श्रेडरक मत छनि जे आर्यक मूल निवास स्थान वाल्गा नदीक 
मुहानाक भूमि छल । डाः पीटर गाइल्‍प हुँगरी ध्रान्तक. कापशियन पर्व तक 
लगपास मे भार्यक मूल स्थान वतभओोलनि अछि । भारतीय विद्वान सर देसाई 
बाल्कृश झीलक लग्पास म यंद्ध मूल निवाय मानळनि अछि किएक तँ ओतय 
सप्तसिन्धु वा सात नदीक देश अछि जकर उल्लेख ऋग्वेद मे अछि । किछु 
व्यत्रित मंसोपोटामिया के” सेहो आर्यक मूल स्थान मार्नेत छथि, किएक ते 
हिट्टाइकक किछु शिलालेख मे बैदिक देवताक उल्लेख प्राप्त भऽ जाइत 
अछि । 
प० बालगंगाधर तिलक आयक मूल निवास स्थान उत्तरी ध व प्रदेश 
मातळनि अछि । आदि स्थान ल$ क$ ऐकमत्य नहि अछि। भारत से ल$ क 
उत्तर पश्चिम स्केडिया धरि तथा उत्तरी ध्रव सं लऽ क$ कास्पियन सागरक 
तट घरि आर्यक मुल स्थान के स्थापित करबाक चेष्टा क्क गेल भछि। 
वस्तुतः एहि विषय के लऽ कऽ जे विभिन्‍न मे तवाद प्रवतित भेल अछि, हः 
अध्ययन एक स्वतन्त्र विषय थिक । एहि पर विभिन्‍न देशक विद्वान द्वारा एतेक 
बदला मे ओरो ओोझैराइत चलि गेल 
लिखल गेल अछि जे प्रश्न सोझरयबाक 


RRR 


~+ 
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भि। एहिं समस्याक समाधान नहि होयबाक कारण ई अछि me 
दृष्टि वस्तुनिष्ठ नहि भऽ कऽ आत्मनिष्ठ रहल बि । hs के 
कमजोरी रहल अछि जे ओ अपना के” वा अपता से सम्बद्ध अ र 
श्रेयक अधिकारी बनबऽ चाहैत छथि। एहि भावनाके लऽ कऽ ई कत धा 
जटिल भ5 गेल। एहि सम्बन्ध मे एतेक कहल जा सर्कत अछि जे क एक 
स्थात पदन छल जतय से आर्य विभिन्न दिशा मे गेलाह । एकर अतिरिक्त 
निश्चयात्मक रूप सं किछु कहव असम्भवप्राय अछि । 
भारतीय साहित्य मे कतहु एहि बातक उल्लेख नहि अछि जे आर्य बाहर 
सँ एहि देश में आयल छलाह । आयं मुलतः भारतक निवासी छलाह । एतयः 
से ओ विभिन्न दिशा मे गेलाह । किएक गेलाह, ई प्रश्न सेहो समाहित अछि। 


प्राचीन आयंक सामाजिक जीवन - खोजक द्वारा ज्ञात कंयल गेल अछि जे 
आदिम युगमे आयंक पास उक्ष, गो, सूअर, अवि तथा अइव, सम्पत्तिक रूप मे 
मानछ जाइत छल आ छो एकर वंश-दृदधि मे तत्पर रहेत छलाह । ओहि 
समय भाजीदिकाक गूल आधार पशुएटा छल, 'गवेषणा' गविष्ट, 'गवाशिर' 
ओ “गवा' एकर प्रमाण थिक। मांसक पर्यायवाची शब्द सेहो प्राचीन भाषा 
मे भेटत षछि। 'पंच' 'चरु' शादि शब्द एहि बातक द्योतक अछि जे भोजन 
आरम्भ मे नहि होइत छल, खेती करब लोक बाद मे सिखलति । अततः आदि 
भये पशुक पालन करत छलाह भा ओहि से उत्पन्न पदार्थं दूध, दही, ऊन, 
चमड़ा आदि अपन व्यवहार मे अनैत छलाह । 

जन”, 'विश', पूः, 'व्म', 'द्वार' आदि शब्द सभ से ई पता चलत अछि 
जे ई सभ बस्ती मे रहैत छलाह । घर बनबैत छलाह । एहि तरहे “मधु', 
“मृदु, मेथ', 'मीङ' आदि शब्दक द्वारा ई पता चलैत अछि जे कोनो मीठगर 
पेय अवश्य प्रयोग मे अबैत छल । 'सोम' झो 'हाओम' शब्द सेहो बतबैत अछि 
जे कोनो वृक्षक रस से सेहो कोनो पेय पदार्थ बनेत होयत । 

मूल्य मे गाय देल जयबाक उल्लेख भेटत अछि । एहि से सिद्ध होइत 
अछि जे पदाथंक विनिमय सेहो होइत छल । लोहा, तांबा आदि धातु सेहो 
छल । कपड़ा बुननाइ, सीनोइ, तीर चलेनाइ, माटि-लोहाक बर्सन बनेनाइ 
सेहो जनैत छलाह ! हु 

पारिवारिक व्यवस्थाक चिह्न सेहो उपलब्ध होइत अछि; यथा-- 'दुहिता! 
दाब्दक अर्थ 'दहनिहर.रि! करल जाइत शस्हि. खान कसि CF 2००० 
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करत छछीह। 'वधू' ओ 'बहतु' ब्द सेहो भे 
पतिन; पुग बदि ह. व ब तेति । एकर अतिरिक्त 
न महता आओ “विश” शब्द सामाजिक संगठन दिस संकेत करंत अछि। 
साधारण लोकफ लेल ओ 'विश' जनसमदायक लेल प्रयुषत होइत 
छल । विश्वपति जनसमुदायद नायक होइत छलाह । 'राजा' छन्द सेहो 
उपछन्ध होइत छलाइ। राजाक चुनाव समिति करंत छल । दण्ड आदिक 
सेहो व्यवस्था छल । 
अग्नि, बरुण, इन्द्र आदि अक्ृति-देवताक पूजाक विघानसे हो भेटैत भछि। 
हेमन्त, समा (गर्मो) तथा शरद ऋतु एवं दिन-राति (दाघनक्त)क सेहो 
उल्लेख भेटत अछि । एहि तरहे आदि-भाषाक शन्दक संकलन ओ तुलनात्मक 
परिणाम-स्वरुप उपयुक्त तथ्य एकत्रित कयल गेल अछि । एहि सं प्रागेति- 
हासिक कालक आयं-जीवन पर किछु प्रकाश पड्त अछि । 


क न्य 


भारत-यूरोपीय परिवारक महत्त्व 


कतेको दृष्टिएँ संसारक भाषा मे भारत-यूरोपीय परिवारक महत्त्व सभ से 
अधिक अछि । एहि महत्त्वक निम्नलिखित कारण अछि-- 

EN १) जनसंख्याक दृष्टि सँ एहि परिवारक स्थान प्रथम अछि, किएक ते 
जतेक छोक एहि परिवारक भाषा बजेत छथि, भोतेक कोनो दोसर परिवारक 
भाषा नहि। 

(२) भारत-यूरोपीय परिवारक भाषा सम्पूर्ण संसार मे पसरल अछि। 
अन्य भाषा एक-एक स्थान मे सीमित अछि, अतएव ओकरा आओ ध्यापकता 
उपलब्ध नहि अछि षे एहि परिवारक भाषा में" अछि। 

(३) साहित्यिक दृष्टि से एहि परिवारक समृद्धि कोनो दोसर भाषा सं 
धधिक अछि । जतेक प्राचीन, जतेक विविध आ जतेक उत्कृष्ट साहित्य 
भारोपीय परिवारक अछि ओतेक ओरो कोनो भाषिक परिवारक नहि। 

(४) सम्यता ओ संस्कृतिक दृष्टि से सेहो एह परिवारक भाषा-भावी 
अन्य भाषा-भाषी से आगाँ छथि । 
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(५) एहि परिवारक भाषा मै विद्यमान वैज्ञानिक साहित्य सेहो अप्रतिम 
अछि । 
' ` (९) भारोपीय परिवारक भाषाक महत्वक अन्यतम कारण राजनीतिक 
प्रभाव सेहो अछि । यूरोपक देश संसारक पैध भाग मे अपन सत्ता कांण्प् 
कयलक मा बहुतो देश के” अपन उपनिवेश बनौलक । स्वभावतः उपनिवेश मे 
शासकक भाषा अपनाओळ गेल आ ओकर प्रसारक आशातीत अवशर भेटल । 

(७) भाषा विज्ञानक दृष्टि सँ एहि परिवारक जतेक अध्यण्न भेल भि 
ओतेक अन्य परिवारक नहि। 2 

एहि तरहे' जँनसंख्याक, विस्तार, साहित्य, सम्यता, संस्कृति, वैज्ञानिक, 
प्रगति, राजनीतिक एवं भाषा वैज्ञानिक महत्त्व, एहि सम दृष्टि से भारोपीय 
परिवार संसारक भाषा मे अग्रगण्य अछि । 


भारोपीय परिवारक विशेषता. 


(१) ई परिवारक इ्लिष्ट योगात्मक (विभक्ति प्रधान) भछि। विभक्ति 
प्रायः बहिमुं खी अछि । 

(२) एहि परिवाक भाषा संहित से व्यवहृत होइत अछि। 

(३) मुख्यतः घातु सं शब्द निष्पन्न होइत छल । 

(४) एहि भाषा मे प्रत्ययक बहुलता छल, एहि हेतु रूप मे सेहो बाहुल्य 
छल। 

(५) उपसगंक सम्मबतः अभाव छल। उपसगंक बदला में पूर्ण शब्दक 
प्रयोग होइत छल जे बाद मे विसाइत-घिसाइत परिबतित भ$ गेल भ स्वतन्त्र 
रूप से अथंबोधक शक्ति बिसरि उपसगं कहृबय छागल । 

(६) ओोहि भाषा मे तीन लिंग छल--पुछिग, स्त्रीलिंग, नपु सकलिग । 

(७) तीन वचन छल -- एकवचन, द्विवचन, बहुवचन । 

(८) तीन पुरुष छल उत्तम, मध्यम, प्रथम । 

(९) संस्कृतहि जकाँ विभक्ति आठ छल । 


४६ सेषिशी भाषा विज्ञान 


( ९) क्रिया मे फल भोक्ता के छवि, एहि आधार पर आत्मनेपद ओ 
परस्मंपद ह्रोइत छल | 
(११) क्रियाक रूप मे भूत, भविष्य आदि कालक धारणा ते छल, मुदा 
भोकर अवान्तर मंद नहि छल । 
(१२) समास एहि भाषाक अन्यतम विशेषता थिक। 
(१३) स्वर-क्रमंक चलत अथं मे अन्तर भऽ जाइत छल । 
। (१४) भाषा संगोतात्मक छल, एहि हेतु उदात्त आदि स्वरक प्रयोग सं 
अर्थंबोष मे सहायता लेल जाइत छल । 
(११) अनेक रूप मे घातुक अम्यास भऽ जाइत छल । 
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प्रागैतिहासिक काल मे भारोपीय भाषा मे दू विभाषा छल। एहि सं 
` बहरायल ध्वनि मे पाछाँ जा कऽ मेद मऽ गेल। आदिम भाषा मे क वंक 
उच्चारण तालव्य गौण सहायता सं होइत छल । ओ कठ ध्वनि (क आदि) 
ग्रीक, लेटि* आदि मे ओही रूप मे रहि गेल । संस्कृत, ईरानी आदि मे वंह 
“घर्षेक' “ऊष्मा” (स, श आदि) बनि गेल अछि । एही धाघार पर ब्र के एहि 
परिवारक शतम ओ केंटुम दू वर्ग हपल। शतम अवेस्ताक शब्द थिक कंटुम 
लेटिनक । मूल भाषा मे एहि लेछ चतोम्‌ (६००७) शब्द छल । मूल शब्द 
'यतोम्‌' दुन्‌ वर्ग मे एहि तरहे' व्यवहृत भेल-- 


शतम बगे कटूम वग 
बवेस्ता-सतम्‌ लैटिन--केन्टु म्‌ 
फारसी- सद प्रीक--अकोतम्‌ 
संस्कृत- शतम्‌ इटेलियन--केन्टो 
हिन्दी-- सौ फच केन्ट 
रूसी - स्तो केल्टी _ कैन्ट 
बल्गोरियन--्रुतो रोलिक कपु 


लिशुद्मानियन -- स्जिम्तास तोवारी - कन्व 
गाथिक खुद 


_ i 


“१. 
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'कंटुम' समू हक भाषा योरोप महाद्वीपक अधिकांश क्षेत्र मे व्यवह होइसै 
अछि । एहि उपकुलक परिचय अधोलिखित अछि - 

प्रीक--'केटुम' समूहक ई सम सं प्राचीन भाषा थिक। महाकवि 
होमर, महान विचारक अरस्तु तथा सुकरातक अमरवाणी एहि भाषा मे 


प्रस्फूटित झेल । यूनान देशक वत्तंमान भाषा एकरे बोलीक विकसित रूप 
थिक। 


(२) इटॅलिक प्राचीन रोमन साम्राज्यक माषा छोटिनक कारणहि एहि 
उपकुलक विशेष मदत अछि। इटली, फ्राँस, स्पेन, रूमानिया. तथा पुतंगाल 
आदिक भाषा एकरे सन्तान थिक । योरोपक भधिकांश भाषा के ई प्रभावित 


कयल अछि। विज्ञानक अघिएतर पारिभाषिक शब्द ग्रीक ओ लैटिन से लेल 
गेल अछि । 


(३) कैल्टिक - एहि भाषा उपकुलक दू गोट प्रमुख भेद अछि। एकक 
वत्तंमान रूप 'आयरलण्ड' मे भेटत अछि आ दोसरक स्काटलेड वेल्स तथा 
कानंवाल प्रदेश मे। एहि उपकुलक एक प्राचीन भाषा छल गाल जे आब 
जीवित नहि अछि। 


(४) जर्मनिक (Germanic Terinic) - एकर प्राचीन रूप गाथिक तथा 
नासँ भाषा मे भेटत अछि। प्राचीन नासं म!षाक समीपवर्ती एतिहासिक 
काल मे स्वीडेन, नावें, डेन्मार्क, आइसलेंड आदि माषाक विकाम भेल अछि | 
जमन, डच, पलेमिश ओ अंग्रेजी भाषा एही उपकुलक चिक। शतम समूहक 
अधिकांश भाषा एशियाई क्षेत्र मे बाजल जाइत अछि। किछु माषा योरोप 
महाद्वीपक भौगोलिक क्षेत्र मे सेहो बाजल ज'इत अछि। एकरःसेहो चारि 
उपकुल अछि। 


(१) आये वा भारत ईरानी-एहि उपकुलक भाषा भारत मे बाजल 
गेनिहार भाय माषा, ईरानी तथा दरद वा पंशाचो थिक। 


(२) आारुमेनियन - आयं उपकुलक क्षेत्र परिचिम मे आर्मेनिया अछि । 
एहिठामक भाषा योरोप एवं एशियाक मध्य भागक भाषा थिक । एहि मे ईरानी 
भाषाक संख्या बेसी: अंछि । 

(:) बोल्टो स्लेपैनिक - काले समुद्वक उत्तर मे प्रायः सम्पूणं रूस मे एहि 
उपकुलक माषाक प्रसार अछि। आये उपकुलक माति एकर सेहो दू गोट शाखा 
अछि । बाल्टिक शाखा मे छिषुआनियन, लेटिश ओ प्राचीन प्रशियन बोला 
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अबत अछि तथा स्लेवेनिक शाखा मे बलगेरियाक प्राचीन भाषा, रुसक भाषा, 
सवियन, स्कोवेन, पोम्डी, बेक (चेक) बोहेमियन औरो सवंप्रमुब अछि । 
Mi a 
पाक अभाव भछि। प्राचीन साहित्य एहि मे नहि 
अछि । 
एहि भाषाक प्राचीन ओ अर्वाचीन सभ रूपक अध्ययन कयला सं यह पता 
लगत अछि जे एहि सभ भाषाक मूल खोत कोनो आदिम भाषा रहल होयत । 
सस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक छेटिन आदिक प्राचीन रूपक अध्ययन से येह अनुमान 
पुष्ट होइत अधि । एहि आवाक तुलनात्मक आधार पर सेहो यैह सिद्ध होइत 
अछि जे एहि भाषा मे किछु विशेष स्वनि, समिधि नियम, संस्था आदि रहल 
होयत । 

आर्य अथवा भारत ईरानी उपकुल- एहि भाषा-उपकुलक महत्वपुर्ण होय- 

वाक अनेक कारण अछि। एहि मे 'ऋग्वे द' तथा 'अवेस्ता' जेहन आय जातिक 
ब्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध होइत अछि । प्राचीनताक दृष्टि सं एहि प्रंथक तुलना 
मे 'मह'कवि होमर” क कृति के” राखल जा सकंत अछि, यद्यपि ओहो एकर 
वादक रचना थिक । एकर मुख्य कारण ई अछि जे संसारक अन्य भाषा मे 
साहित्य निर्माण बहुत ब्राद मे शुरू भेल । एहि उपकुलक “भारतीय आयं' 
ईरानी' तथा 'दरद” भाषा मे किछु एहन लक्षण अछि, जाहि कारणे एहि भाषा 
के संसारक अन्य भाषा सभ से पृथक राखल जा सकत अछि। 

( ) ईरानी - भारत-ईरानी उपकुलक एहि प्राचीन भाषा मे साहित्यक 
प्रचुरता छल । एहि साहित्यक सभ सं पैघ भण्डार सिकन्दर (३२३ ६० पू०) 
आ अरब विजेता द्वारा (६५! ई० पृ०) जरा कऽ छाउर कः देल गेल। प्राचीन- 
तम साहित्यक ना+ पर आब तं पारसीक धमं ग्रन्थ अवेस्ता तथा हल्मानी बाद 
शाहक ईसा पवक छठम शताब्दीक शिला-लेख शेष भेटत अछि । प्रसिद्ध शासक 
दाराक प्राचीनतम रूप से मिरूत-जुलेत रहितहु एहि मे तथ। ओकर बोली मे 
पर्याप्त अन्तर अछि । 

मध्यकालीन ईरानी बा फारसी-एकर बाइहुँ मध्यकालीन ईरानीक स्वरूप - 
शिलाखण्ड प्र तथा ईटा सभ पर खोदल लेख सभ से भेटत अछि। एकर 
प्राचीनतम लेख (५२२-४८९ ई० प०)क अछि । एहि भाषाक कतेको सदी बाद 
वाला रूप पहलवी अछि आहि मे 'अवस्ता' क टीका अछि! वास्तव मे इति- 
हासक कालक्रमानुसार मध्यकाछीन ईरानी भाषा येह थिक। पहुलवी एकर 
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मुख्य रूप थिक । शासनवंशी राजा लोकनि, ईसाक तेसर से शातम शताब्दी 
घरिक अपन शासन काल में एकर प्रचार-प्रसार ओ उन्नयन कयक्ष । एकर एक 
शैली अछि 'हुथारेवश' जाहि में सामी शब्दक बाहुल्य अछि। एकर विपरीत 
एकर दोसर शैली 'पाजन्द' था 'पार्सी' मे सामी शब्दक नितान्त अभाव अछि । 

प्रायः पचास वर्ष पहिने मध्यकालीन ईरानीक किछु पुस्तक मध्य एशिया 
तुकिस्तान मे उपलब्ध भेल छल । एहि मे सं दू-तीन गोट ते ईसाइ धर्मक अछि 
आ शेष बोद्ध धर्मक । प्राय: ई सभ ईसाक आठप दाताब्दीक थिक मृदा एहि मे 
सँ एक ईसबी सनूक आरम्म कालक मानल जाइत अछि । एहि पुस्तकक भाषा 
के परिचिमोत्तरी प्रदेशक ईरानी बताओल जाइत अछि । एहि भाषाक नाम 
“सोगघी' अछि तथा एकर मंचरिया मे कोनो समय प्रचार छल । 

प्राधुनिक ईरानी भ्रथवा नव ईरानी-ईरानी भाषाक एहि मेदक प्राचीनतम 
रूप 'फिरदौसी'क 'शाइनामे' मे भेटत अछि । एकर एक विचित्र विशेषता ई 
अछि जे एहि सामी भाषा बहिस्तुन पहाइक चट्टान पर खोदाओल गेल शिछालेख 
एहि मे सं अछि । 

ईरानी भाषाक ऐतिहासिक कालक्रम इतिहासक प्रगतिक क्रमानुसार 
ईरानीक तीन रूप देखवा मे अबैत अछि-- 

(१) प्राचीन ईरानी 

(२) मध्यकालीन ईरानी 

(३) आधुनिक अथवा नवीन ईरानी । 

(१) प्राचीन ईरानी--एकर प्राचीनतम स्वरूप हमरा अवेस्ती उपशाश्षा 
मे देखबाक लेल भेटत अछि । एहि भाषाक शाचीनतम वृत्ति पारसीक घपंग्रंथ 
“अवेस्ता” अछि तथा एहिक भाषा के 'भवेस्ती' कहल जाइछ। एहि ग्रंथक 
प्राचीनतम अंश के" ईसा सं प्रायः चउदहम शताब्दी पूवक रचना मानल जाइत 
अछि। एकर भाषा ओ ऋगवेदक भाषा मे बहुत किछ्‌ साम्य अछि। ई कोनो 
अ इचर्यक बात नहिं थिक। ईरानक शासक अपन पूर्वज के” गव-पृवंक आयं 
मानल भछि। एहि ग्रंथ मे सेहो एहि बातक उल्लेख अनेक स्थल पर अछि। 
एहि पुस्तकक टीका जेन्द (पहलवी) भाषा मे अछि। एहि हेतु कहियो-कहियो 
एकर माषा के जेन्द क्षा सम्पूणं पुस्तक के' जेन्देवस्ता कहि देल जाइत छि । 
वैदिक संहिता जकाँ एहि मे सेहो सूक्त अछि। भाव ओ भाषाक विचार सें 
एकर सेहो अनेक श्रेणी कयल जा सकैत अछि। किछु स्थलक रचना ईसा से 
शताब्दी पुर्वक प्रतीत होइत अछि आ किछु स्थळ ईसाक बादक रचना थिक। 


मँचिली भाषा विज्ञान 


पारसीक शब्द के” जानि-बुझि कऽ नहि आब देल गे 
भरबीक हा ल अछि । तँ 
शब्दक भरमार भः गेल अछि । 2 जना 


आधुनिकं फारसी वा 
द अछि। आकृति कहे ई अयोगात्मक. अछि झा सरल सेहो अत्यधिक 
अछ । सुनवा मे सेहो ६ मदर लगत भछि । बंग्रेजक भारत से ई 

ठामक राज्य भाषा छल भा एकर अनेक शब्द लड़ 


“आदि मे प्रवेश पाबि गेल झछि । आधुनिक 
बलोची, पश्तो, पामीरी आदिक महत्त्व अछि। 
बॉलीक लाम रहो जादरक संग लेल जाइत अछि । पइतो अफगानिस्तान भो 
पाकिस्तानक पिचिम्पोत्तरी सीमान्त प्रदेशका लोकक भाषा थिक । एकर बज- 
निहारक संख्या प्रायः ५० लाख अछि । सोलहम शताब्दीक बांद सँ एहि मे 
साहित्य सेहो भेटैत अछि । एकर लोक गोत विशेष प्रशंसनीय अछि । 
विलोची - विलोचिस्तान ओ सिधक पश्चिमी भागक बोली थिक। साहि- 
त्यक प्रथि: 'ऐहि मे अभाव अछि । 
पामिरी : हिन्दु कुश पर्वत ओ पामीरक तराइ मे एही समूहे बोली बाजर 
जाइत अछि। यैह्‌ पामीरी कहबैत भछि। गठनक विचार से एहिमे मो 
काइमीरक लगपास मे बजनिहःर ईरानी बोली मे समानता भछि। एकरहिं 
समीप मे भारतीय आर्य भाषाक क्षेत्र अछि । 
दरद-अनुभान कयल जाइत अछि जे आर्य भारत मे हू मार्ग देने आयल 
छलाह एक त हिन्दू कुश पवंतक पशिउम भऽ क$ काबुल देन भा दोसर हि 
(आकसस) नदीक उद्गम स्थान सं दक्षिण पश्चिम दिस से अनेक हत का 
के पार करंत भायल छलाह । दोसर मागं सं अरयनिहार थार्येक ॥ 
एहन अनुभव कयल जाइत अछि जे ओ सभ भारतक मंदान मे पहुंचल,ह अनि 
डी क्षेत्र मे अटकि गेलाह । हिनका लोकनिक भाषा पर सं 
ob । वास्तव मे संस्कृठक विकास तें भारत मे आबि 
कोतो प्रभाव नहि पड़ हिका प मस । ससत भाव से मुकत 
कऽ भेल भा एही लेल पा कमा आरे दे लि 
आयक एहि भाषक बजनिहार विज न मा. हित राह हाई कई ये 
दुर्गम हिमालय प्रदेश मे पाओल ज 


थिक । 
म टी शाखाक भाषा मे से एक 
a रि कॉश्मीर प्रदेशक भाषा एह सेहो होब5 
पैशाची थिक। 'शारदी' अघि मदा आब फारसी लिपिक प्रयोग सेहे दावी 
एकर मूल लिपि “शार ३ उल्लेख भेटत अछि। एहि 


f दा जातिक द का जैनिहारक 
लागल अछि Fe र मूस्य समूह अछ। एकर व 
खोवार, की ॥ 


अंडी प्रायः १४ लाख अछि । 


६० 


» 


एकर अतिरिक्त वुर्दी आदि 


~+ 
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'क्ावार' समूहक प्रमुख बोली 'चित्राली' अछि। 'दरदी' विशिष्टक प्रमुख 
बोली 'बाइमीरी' ओ 'शीना! अछि । कश्मीरी प्रदेश संस्कृत साहित्यक केन्द्र 
रहल अछि । 'काइमीरी' मे साहित्य सुजन चउदह्टम शताब्दी से निरन्तर होइत 
आवि.रहत अछि । 'हालरेह'क कविता प्रसिद्ध अछि । 'काश्मीरी' के छोडि 
कोनो अन्य भाषा मे साहित्य नहि अछि। एहिमे व्याकरणक लक्षण सभस 
बसी सुरक्षित अछि । | 


भारतीय आयं भाषा 


काल कमानुपार एकर तीन भेद कयल जाइत अछि 

(क) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (राभा) - १५०० ई पृ० से १०० 
ई० पू० घरि) ई वेदिक संस्कृतक नाम से जानल ` जाइत अछि, जकर 
प्राचीनतम रूप ऋग्वेद मे भेटैत अछि । मैथिली भारतीय वा आर्यभारतीय 
शाखा मे अबैत अघि । भारतीय शाखा ईरानी शाखाक निकट अछि । एतेक 
घरि जे ई दुन्‌ अलग-अलग शाखा नहि, अपितु एकहिटा भारत-ईरानी शाखाक 
दू उपशाखा अछि । 

वैदिक साहित्यक अन्तगंत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ओ उपनिषदक 
गणना होइत अछि। दिद्वान सभक घारणा छनि जे जाहि भाषा मे ऋग्वेदक 
रचना भेल अछि ओ बोल-दालक भाषा नहि भऽकऽ ओहि समयक परिः 
निष्ठित साहित्यक भाषा छल । बदक भाषा श्लिष्ट योगात्मक अछि । रूप- 
रचना मे विविधता एवं जटिलता भि | स्वर प्रधान अछि । तीन सिंग एवं 
तीन वचन होइत अछि । उपसगंक प्रयोग मूल शब्द से दृष्टिओ के" भऽ सकैत 
अछि। 


भ्राभाक विकासक सम्बन्ध मे दू तीन गोट बात विशेष रूप से उल्लेखनीय 
भछि, जकर ज्ञान मैथिली सहित उत्तरकालीन भाषाक बिकास के" सही रूपमे 
बुझबाक लेल सहायक होयत । पहिल बात ई जे आयंभाषा जखन भारतमे 
प्रविष्ट भेल तखन से एहि पर स्थानीय भाषाक प्रभाव बहुत तीव्र गति से बढ़त 
गेल । आइ जे संस्कृतक विशाल शब्द-भंडार देखि रह छी झोकर कमसे कम 
चतुर्थ भाग स्थानीय आर्येतर भाषा से लेल गेल होयत । 


| f 


| भावा विज्ञॉर्म 
प्राभाक कालिक एवं क्ष त्रीय विशेषत्ता 


क) वे — बात 

दि हक 0० दोसर बातईजे प्राभाक सम्प्रति हमरा हू गोट 
मछि-एक वेदिक. ओ दोसर संस्कृत। ई दुन्‌ भाषा, 
जाति रूपमे प्राचीन प्रथमे निबद्ध अछि, मुख्यतः साहित्यिक प्रतीत होइत 
अछि। लोकःमुख मे किछु भोपमाविक स्वरुप सेहो रहल होयत भा वह मौखिक 
भाषा बहुत हृद धारि हमर मेथिली-सहित आधुनिक आये भारतीय भाषा सभक 
जननी रहल होयतीह यथा-प्राचीन मैथिली मे (तथा प्राचीन राजस्थानी भादि 
भाषा मे सेहो) 'आज' भं मे आजु शब्द पाओल जाइत अछि। एकर वैदिक 
पर्याय अद्य थिक, जाहि से अज्ज -आज अद्भूत भऽ सकत अछि, मुदा अंतमे 
उ श्वरक उपपत्ति नहि होइत अछि। कतेको विद्वान एहि बनुमानगम्य मौखिक 

उपभाषा कै प्रथम प्राकृतक संज्ञा दंत अछि । 

(ख) क्षेक्षीप विभाजन - भौपभाषिक अंतरक आधार पर रुडोल्फ होएनंले 
तथा सर ए० जी» ग्रियसंन ई सिद्धान्त श्रतिपादित कयलनि जे भारत मे 
आर्यक प्रवेश एकहिटा टोलीमे वा एकहिटा काल मे नहि भेल, अपितु कतेको 
टोली मे दीघं काल धरि रहल होयत। किछु आयं-जन मध्यदेश मे बसळाह था 
किछु ओकर चारुकात पसरि गेलाह । एहि घटनाक अनुसार भारतीय आयं- 
जनक मौखिक भाषा के तीन उपशाखामे विभक्त कयल पेल भछि-- 

(१) अंतरंग उपशाखा (०९7 ५७-७7३००॥), अर्थात्‌ पुर्वागत भार्यक 
भाषा ! 

(२) बहिरंग डपशाखा (0५९7 $५७-७7७००॥), अर्थात्‌ परागत आर्यक 
भाषा; तथा 
(३) मध्यवर्ती उपशाखा (४९०४७ 5५७-७३००), अर्थात्‌ पूर्वोक्त दुनूक 
विशेषताक मिभ्रणवला मध्यवर्ती भाषा । 
प्रियसंन बहिरंग उपशाखारु किछु बिशेषतात बर्णन एहि तरहे' कपलनि 
झछि-- 
(१) मंवसान में लघूँ स्वरक बनलें रहब; यथा--प्राभा भक्षि, कश्मी री 
अछि, सिंधी अखि, मंधिली शाखि, मुदा हिन्दी आँख । 
(२) दू केर स्थान मे ए तथा उ केर स्थान मे भो; यथा --मैषिली एकस, 


हिन्दी इक्कीस । 
(३) उ केर स्थान मे ६; यथा - मंथिली बिनव, हिन्दी बृनना । 
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(४) ऐ तथा भौ केर उच्चारण अइ अञ अछ्छि, अंतरंग मे एँ, थां होइत 

अछि; मैथिली बैसब [ब इ स ऽब] मुदा हिन्दी बैठना [बंठना]। 

६५) ल्‌ केर स्वान मे र्‌; यथा मैथिली फार, मुदा हिन्दी फाल । 

(६) स्‌ केर स्थान मे हू; यथा - सिन्धो दहं, मुदा हिन्दी दस । 

(७) ऊष्मा केर श उच्चारण; यथा--बे शुन, मुदा हिन्दी सुनो । 

(८) छू सें भूतकाल; यथा--मंथिली देखल, मुदा हिन्दी देखा । 

(६) कर्मणि प्रयोगक अभाव; यया -बंगला आमि बोइ देखछाम, हिन्दी 
मैंने पुस्तक देखी । 

एहि तरहे' हम देखंत छी जे मैथिली बहिर ग-उपशाखा मे पड़त अछि । 

(ख) मष्यकालीन भारतीय प्रार्यमाषा (प्राकृत ओ श्रपञ्च श)-- 

५०० ई० पू० से १००० ई० घरिक भाषा के मध्य काल कहल जाइत 
मछि। ५०० ई० पू०क प्रायः आचार्य पाणिनि संस्कृत के व्याकरणक नियममे 
बाम्हि-छेकि देलति । मुदा बान्हला-छेकलाक बादहुं संस्कृत बोलचालक भाषा 
बनल रहल, ओही सं विकसित भऽ क5 'पालि' भाषाक रुप ग्रहण कयलक। 
सामान्य रुप सें एकरा तीन काल मे बाटल गेल अछि- 

(१) प्रथम प्राकृत, ५०० ई० पू० से ई० सन्‌क आरम्म धरि। एकरा 
पालि-काल नाम देळ गेल अछि। 

(२) द्वितीय प्राकृत, ई० सन्‌ सँ ५०० ई० धारि एकरा प्राकृत कालक 
नाम देल गेल छि । 
(३) तृतीय प्राकृत, १०० ई० सँ १००० ई० घरि । एहि काल के अप- 
ञ्श कालक न म देल गेल अछ । | 
पालि काल -एहि कालक समसे विकसित भाषा 'पालि' छल। एहि 
(पालि) शब्दक उत्पत्ति स्थान बो अर्थं के” ल$ कऽ विद्वान लोकनि भे मतँक्य 
नहि अछि । एहि शब्दक व्युत्पत्ति के” लऽ कऽ अनेक प्रकार से विचार कय 
गेल अछि, जाहि मे 9मुख मत निम्नलिखित अछि 
(१) विधु शेखर भट्टाचारयं एकर सम्बन्ध 'पंक्ति' शब्द से जोडि $ 
निम्न विकास देखयबाक प्रयत्न कयलनि अछि 
पक्ति-पन्ति - पस्ति- पटिठ्‌ ~ पत्लि- पालि 
मुदा एतय ई कहब कठिन अछि जे पन्ति से पटिठ्‌, पत्लि कोन ध्वनि 


सिद्धान्तक आधार पर भेल बछि। 
(र) किछु विद्वान एहि भाषा के परिल से ब्युरपन्न मानेत छाय। पात्लिक 


अर्थ गांव कहि कऽ गामक भाषा कहल जाइत अछि। 


जय या 
मैथिली भाषा विज्ञान 
(३) हमे भएडारकरक अनुसार 
भाङृत पाकट - पा. 


विकता नहि बछि । "काल पाकि एहि मे कोनो 


(४) एक अन्य कल्पना मै 
७ ल्‌ एकरा परियाय (पर्याय) से त्पन्न भाने 
छथि, ee ते बुदक उपदेश के” पर्याप्त कहल न जा का 
एकरा “पर्याय” से निष्पन्न : भ 
अ कहैत छथि । ~पलियाम - पलिवाय -- 


प्रकारक स्वाभा- 


परियाय 
एहन अवस्था मे किछ कहि सकव संभव नहि अछि। 

साहित्य मुख्य रूप से बुद्ध भगवानसे सम्बन्धित भि योगा ह 

ग्रन्थ, संस्कृत ग्रन्थ, दर्शन न्थ आ कोश आदिक सैहो स 

ग्रियसंनक अनुसार प्राकृतक क्षो 

अघि-- 


(क) बहिरंग उपशाखा 
(१) पश्चिमोत्तर समूह - पैशाची, ब्रांचड़ भो ढक 
(३, दाक्षिणात्य समूह - महा राष्ट्री । 
(३) आाच्य समूह--मागघी । 
(ख) मध्यवर्ती उपशाखा 
(४) मध्यवर्ती समूह--अधंमागधी 
(ग) भतरंग उपशाखा 
(५) कदीय समूह--शौरसेनी । 
(६) पहाड़ी समूह --खस । 
प्राकृतक भेदोपभेदक वेशिष्ट्यक चर्चा एतय नहि कः मागधी प्राकृतक 
चर्चा एतय कऽ रहल छी, किएक तँ मैथिलीक उद्भव मागधी प्राकृत सं भेल 
ह मागधी प्राक्कृत--मगध जनपदक भाषा के मागधौ प 
समस्त पूवं भारतक भाषा छल । संस्कृतक नाटककार कुन हा 
sh भाषाक प्रयोग कराओल अछि | तेयो किछु नाटक 
एकर स्वरूप लक्षित होइत अछि-- 
(१) र्‌ केर बदला मे सर्वत्र लू । य 


चौ रः श्वरः 
राजा पुस्ष: 
स्कृत ते रुद्दो 
स्‌ नि ढाल पुरिसो चोर द 
शौरसे न _ पुलिशे चोले ऊँ 


प्राभाक कालिकऽएवं क्षेत्रीय “विशेषता 


६५: 
सम्प्रति मगध भो मिथिला 
(२) स्‌ ओ ष केर स्थाम मे श्‌ भ्रयोग । यथा-- 
भाभा विष पुरुषः रभस सः 

मागधी विश पूलिशे सहश शे 

(३) 'स्थ “थे” केर स्थान पर 'स्त' भेटत अछि । 
(४) आरम्भिक संयुक्त 


अछि। 


५४) कतहु-कतहु “ज' केर या भऽ जाइत भछि। 


(६) प्रथमा एकवचन मे संस्कृतक विस 
भदि । 


मे सेहो र्‌ स्वन प्रधान अछि । 


दयंजन (ऊष्तक संग) प्राय) समीक्कत नहि होइत 


(:) कैर स्थान पर 'ए' भेटैत 


सबहक उद्भव रूप मागघी 
संस्कृत भाषा शौरसेनी भाषा 
आ मागघी अप्र श भाषा अछि । ओहि भाषा से मंथिली शब्दक क्रमक 


तहिना पुरुष 
रसेनी मे पुरिसो भय गेल तथा मागधी 
अपभ्र श मे पुलिसे शड: भेल आ मैथिली मे पुरुष (पुरख, शब्दक व्युत्पन्न 
भेल । संस्कृत र्ध शब्दक शोरसेनि प्राकृत 


त मे अज्ज मागधी मे अय्य क्षा 
मेथिलीमे आइ शब्दक ष्युत्पन्न भेर । 


एहि प्रकारे" देखला उत्तर ई कहूल जा सकैत अछि जे संस्कृतक शब्द से 
शौरसेनी प्राकृत बनल आ ताहि सं मागधी अपन्नश आ 

मैथिली परन्तु यदि ध्यान पूवंक देखल जाय तं मैथिली 
संस्कृत शब्द सं कहल जायत! जेना आइयो काल्हि भै 


 मषघी पश्रश से 
शब्दक ठीक व्युत्पत्ति 


श्राच्य अपभ्र शक दर्शन शिक्षाचार्यक सि 


होइत अघि । जकर अन्तत चर्याचर्य बिनि 
अवेत बछि। विधापतिक कीर्तिलता एवं 


द साहित्य किवा चर्चापद मे 
रचय, दोहाकोष एवं डाकाणव 
कीतिपताका मै सेहो एकर पलक 


द्६ मैथिली भाषा विज्ञान 


भेटैत अछि । एकरा अवहदट कहैत छी । भारतक समस्त पूर्वाचल एकर क्षेत्र 
अछि। एहि क्षेत्व मे आधुनिक युगक मैथिली, मगही, बंगाली, उड़िया एवं 
असमिया भाषा सभ विद्याभाव अछि। 

डा० जयकान्त मिश्च एहि संदर्भ मे लिखेत अछि - 

The magadhi prakrita bega to branch out quite early. 
The grammarians of prakrita montior amangert varities of 
magadhi a gaudi « dbak ki and an utkali or odri, maithili 
is the direct doseendant ot magadhi and spoker in its original 
lonre guadi was. The parent of Northern Bcgali and Absame 
so, dhakki lorn the magadhi of Daccal became modern 
estern Bergali oriya is the representative of Ancient kali. 

संस्कृत मे यः शब्द अछि तकर मागघी अपभ्र श 'जे' होइत छलेक परञ्च 
मंथिलीमे 'जे' शब्दक सेहो प्रयोग होइत अछि । गृहे शब्द से हो संस्कृतक अछि 
जकरा मागधी अपश्रश मे घरे होइत छल मंथिलो मे आइयो काल्हि घरे 
शब्दक प्रयोग होइत अछि । संस्झतक हस्तेन शब्द मागधी अपश्रश मे हाथे' क 
प्रयोग होइत छल, मैथिली मे आइयो हाथे' शब्दक प्रयोग होइत अछि। अतः 
ई कहब सत्य थिक जे मंथिलीक उद्भव मागधी अप्र शा सं भेल । 


अपञ्रश काल 
मध्यकालीन भारतीय आयं भाषाक तृतीय-काळ 'अपभ्र'श काल' कहबेत 
अछि । आधुनिक विद्वान लोकनि प्रत्येक प्राकृत सं एक-एक अपभ्र शक उद्भव 
मानल अछि, मुदा सिद्धान्त ओ उपकल्पनाक बात छोडि कऽ जखन हम 
उपलब्ध अपभ्र श साहित्यक आधार पर बिचार करैत छी तें एकर तीन गोट 
भेद लक्षित होइत बछि - (१) प्रतीच्य, (२) दाक्षिणात्य भो (३) प्राच्य । 
एहि मे सं प्रथम दू केर बर्णन संक्षिप्त रूप से कयल जा रहल अछि भा 
तेसरक विवरण विस्तार सँ कयल जायत, किएक तं मंथिलीक उद्भव एही से 
भेल अछि। 
(१) प्रतीच्य-एकर क्षेत्र ओ थिक जतय सम्प्रति गुजराती, राजस्थानी 
ओ हिन्दो बाजल जाइत अछ्ि। ग्रियसंन एकरा शौरसेनी-क्षत्र कहुलनि अछि । 
एहि अपभ्र श के” बयो शोरसेनी अपभ्रश वा नागर अपभ्रंश सेहो कहैत 
छथि। एकर साहित्य सभ से धिक मात्रा मे कालिदास (पाचम शताब्दी) से 
लऽ कः हेमचन्द्र (बारहम शताब्दी । घरिक कृति मे सुरक्षित अछि | 


RR 
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« ८१ / दाक्षिणात्य-एकर क्षेत्र महाराष्ट्र, बरार ओ हैदराबादक लग- 
स मे पसरल अछि | एकर उदाहरण पृष्पदंतकृत महापुराण, नागकुमा रचरित॑ 

भो जसहरचरिउ (९६५ ६०) मे तथा कनकामरकृत करकंडचरित (दसम 

शताब्री) मे भेटत अछि । एकरा महाराष्ट्र प्राकृत सेहो कहल जाइत अछि। 

(३) प्राच्य-एकर दर्शन काण्ह तथा सरहक दोहा-कोश मे होइत अछि 
जकर फालक सम्बन्ध मे विद्वान छोकनिक बीच मतभेद अछि । विद्यापतिइत 
कीतिलता ओ कोतिपताका मे तथा डाकार्णब-महायोगिनी तंत्र नामक तंत्रग्रथ 
मे सेहो एहि अपभ्रशक झलक भेटंत अछि। मोना एकर रचनाक समय 
अपभ्र श भाषा बोलचाल मे नहि छल। एकर क्षत्र भारतक पर्वीय अंचल 
थिक, जतय सम्प्रति असमिया, बंगला, ओड़िया, मगद्दी, भोजपुरी बो मैथिली 
बाजल जाइत अछि । एकरा क्यो-क्यो मागघ अ्रपश्र श सेहो कहैत छथि। 
एकर मुख्य विशेषता निर लिखित अछि-- 

(क) ऊष्मक स्थानमे केवल श्‌ ग स्‌ केर प्रयोग तथा र्‌ केर स्थानमै 
केषल लू केर प्रयोग, जे मागधी प्राकृतक स्वनिक विशेषता छल, एहिमे लुप्त 
होइत गेल मि बा मनोनुकूल ढंगसे स्‌ वा शू तथा र वा ल केर प्रयोग 
भेटेत बघि। | 909 

(ख) कर्ता, करण ओ अधिकरणमे ए विभक्तिक प्रयोग । यथा-- 

सस्कृत यः सः गृहे इस्तेन 
आच्च अप» जे से घरे हाय, हाथ 

मेथिली जे से घरे दाये, हाथ 

हिन्दी जो सो घर में हाथ से 

(ग) सम्बन्धमे ` केरा, ` केरक केर प्रयोग। यथा--ताखण केरा 
(उसक्षणका)। 

(घ) भृत-क्रियापद ओ भूतकृदंत मे ` इल्ल, हले प्रत्ययक प्रयोग । 

(ङ) भविष्यत्‌-क्रियापद मे." तब्व, ` अव्य, ` ब केर प्रयोग । 

एहि मे से अधिकांश विशेषता मागधो-वशक आधुनिक भाषामे तथा विशेष 
क अबहठ भाषा मे सेहो विद्यमान अछि। 


नवीन भारतीय आयंभाषा (नभा) ओ मैथिली 
न बायंधाधाक अन्तिम रूप अप्र शक रूपमे देखबामे बबैत अछि । 
अपभ्र शक विकास प्राइतकालीन बोल-चालक भाषा से भेल एवं एहि रूपमे 


अकर ए 


CNL. 


१० मैविछी भाषा बिज्ञाव 
* अपन्र र साहित्यक रचना जाहि भाषामै भेल अघि ओहिमे भाषा 
नेद भिक हि अछि। एकुर कारण ई अछि जे म भाषा प्रायः परिनिष्ठित 
शा ks खि नटि जे शोहिकालमे सिच महाराष्र बंगाल 
होइत “रह ॥ है रूप रा bs Rn in 
विकसित भेल । प्राकृत मे STARS Ne माइत त तिला 
र त मे.भाबि एकर स्वरूप स्पष्ट भऽ गेल । १.००-१५०१. 
ई० मे आवि उत्तर भारत मे पजाबी, सिन्धी, राजस्थानी, खड़ी बोली, महगी, 
भोजपुरी, मैथिली आदि १३ भाषाक विकास भेल। 
अपञ्नश काल १००० वा ११०० ईसवीक लगभग मे समाप्त भः गेल. 
एवं भाधुनिक्‌, भाषाक... काल आरम्भ भेल । मुदा आरम्भक दू-तीत सय वष 
धरिक भाषा बपभ्नुश,ओ आधुनिक भाषाक निखरल छपू, सोझाँ,,आयूत ॥ 
एहि बीचक काल संक्रान्ति काल छल ।. प्राकृतपैगलम्‌, व्णुदनाकार, कीति- 
लता, कीतिप्ताका [दिक भाषा एही कालक अछि। एहि, भाषाक ,लेन 
परवर्ती अपभ्रश, पुरानी हिन्दी, देशी आदि कतेको नामक प्रयोग "ल, मुद्रा 
किछु लोकक अनुसार एकरा लेल अवहृटट नाम बत्यधिक, उप्रयुक्त अछि! 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर 'वर्णरत्नाकर', विद्यापति 'कीतिलता' तथा बंशीधुर आङ्कतू; 
पैंगलमुक टीका मे अपर शक हेतु अवह प्रयोग कयलनि,अछि |. 
मैथिली माषाक सर्वाद्रिक मान्य रूप विद्याइतिक काश्य मे उपलब्ध होइत 
अछि । विद्यापति एहि भाषाके' 'दे6िल वयना' अर्थात्‌ देशी भाषाक नाम से 
सम्बोधित कयलनि अछि । तदनन्तर उन्नैसम शताब्दीक अन्तमे कबिवर चन्दा 
झा "मिथिला भाषा'क संज्ञा देलनि। एकर एतिरिक्त मैथिली, तिरहृतिया 
आदि नामसे सेहो सम्बोधित कयल जाइत अछि । 
बाको बजनिहार बंगाल, आसाम, बिहार राज्यमे पसरल अछि। 
अनुमात कयल जाइत अछि जे एकर बृहि संध्या चारि करोड़ अछि । 
साहित्यक विशेषता नवीन भारतीय आायंभाषा मध्य सर्वाधिक सम्पन्न 


हित्य मैथिली एटाक अघि । एहिं भाषामे साहित्य सुजन च दहम शताब्दीक 
४४ । ज्योतिरीश्वर ठाकुरक वर्णरत्नाकर विध्यात 


एहि भ 


हिमं आबि रहल अछि 
gtd मे लय साहित्यक अनेक विधाक विकास भेल अछि। 
साहित्य सेहो समृ अछि। लोकगीत श्रूतमुर भो मामिक अछि। 
लोक 


बिशेषताकं उल्लेख क$ रहल छी । 


“नभा” भो मयित १६ 


मैथिलीक व्याकरण सम्बन्धी विशेषता - साहित्यिक विशेषताक अतिरिक्त 
मैथिलीक किछु व्याकरण सम्बन्धी प्रमुख विशेषता अंछि । मैथिली ओ भोज- 
पुरीक व्याकरण सम्बन्धी विशेषता बहुत किछ एक समानहि अछि। मैथिलीमे 
सेहो संज्ञापद, क्रियापद, सर्वनाम आदिक निर्माण भोजपु रीक भाति होइत 


अछि । एंक बचत ओ वहुवचतक रूप सेहो बहुत किछु एकहि जकाँ भेटेत 
अछि । किछु प्रमुख विशेषताक उल्लेख निम्नलिखित अछि 
। . (क) मैथिलीक संज्ञा सम्बन्धी विशेषता--भोजपुरी जकाँ भेथिलीमे सेहो 
हृस्व ओ दीर्घ भादि रूप उपलब्ध अछि। उदाहरणाथं-घर, घरवा, 
' घरवा । 
बहुवचन बनयबाक लेल “सभ' एवं 'लोकनि' आदि शब्दक प्रयोग कयल 
जाइत अछि । उदाहरणार्थ--नेनाक बहुवचन बनयबाक लेल 'नेना सभ' लिखल 
जाइत अछि । 
(ख) कारकक विभक्ति सम्बन्धी विशेषता - संश्ञाक विविध कारकमे 
जाहि विभक्तिक प्रयोग मैथिलीमे कयल जाइत अछि, भोकर उल्लेख निम्न- 
"लिखित अछि - 
` (१) करण कारक मे 'ए” केर प्रयोग होइत अछि, यथा 'नेने'। 
(र) सम्बन्ध कारक मे 'क' 'अक' आदि बिभक्तिक प्रयोग होइत अछि। 
“उदाहरणाथं 'नेना$' । 
(३) अधिकरण कारक मे 'ए' विभक्तिक प्रयोग होइत अछि; जेना- 
'घरे'। 
कारकक विभक्तिक रूप मे 'के”, “सं”, 'सो', भि आदिक प्रयोग सेहो 
मैपिली मे भेटत भछि। 
संज्ञाक विकारी रूपक निर्माण मे, पदक अन्त मे (अन्त्य) ब्‌, र, ल्‌, 
का, बा, रा, ला आदि बनि जाइत अछि | उदाहरणाथं 'देखब' कैर मैथिली 
दिखबा बनि जायत। 
(ग) मैथिली मे सवनाम सम्बन्धी विशेषता - मंविली मे पुरुषवाचक 
सर्वनाम मे हम, हमार, तोह, तोहार, अपन आदि शब्दक प्रयोग होइत अछि । 
(घ) क्रिया ओ विभिन्न कालक विशेषता--मैथिली मे क्रिया ओ विभिन्‍न 
काल सम्बन्धी विशेषता तिम्नलिखित अछि-- 
हिन्दीक सहायक वतमान कालिक क्रिया हू” केर स्थान पर गुजराती 
मे एहि लेल प्रयुक्त भेनिहार 'छ' फेर रूप देखवा मे अवैत अछि। एकर किछु 
उदाहरण निम्नलिखित अछि 
_ रा 
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श्र 
मेथिली | | 
मथिली भाषा विज्ञान तिरा ह हे 
|; एकवचन 
| ; इत्तम पु० छिबहु, छ, छी (र) सिंधी | 
) मध्यम पु० छह, घे, छौ आदि अछि [| | (i दाक्षिणात्य समूह | 
अन्य पु० छिएर्हि, छिम्र, छहैन्ह, अधिन्ह (३) मराटी । 
कखनहु एहि लेल 'थिक' रूपक सेहो प्रयोग कयल जाइत बछि। उदा- ; (म) प्राच्य समूह - 
हरंणाथं थिकइ, थिकह, थिक आदि । (४) ओडिया । ट 
धूतकालक क्रिया मे 'छ' केर स्थान पर “रह! केर प्रयोग सेहो होइत (५) बिहारी ह (मैथिली, मगही ओो भोजपुरी )। 
अछि । (६) बंगला । 
) (ङ) 'मभा'क सभ व्यंजन-संयोग नभा मे प्रथम व्यंजन गमा क5 सरल (5) असमिया । 
छ) (इकहरा) भऽ गेल अछि, तथा क्षतिपूति स्वरूप पूर्ववर्ती स्वर दीघं भऽ गेल | (ख) मध्यवर्ती उपशाखा 
अछि। यथा > (7२) मध्यवर्ती समूह 
प्राभा चक्र हस्त मित्र थ्यात्न पुत्र (=) पूर्वी हिन्दी । 
) मभा चक्र हृत्थ मित्त बग्ध पुत्त (म) अन्तरंग उपशाला 
) | नभा चाक हाथ मीत बाघ पृत (३) केंद्रीय समूह 
एहि सभ विशेषताक अतिरिक्त अलंकार, वण्यवस्तु, काब्य-विधा, छंद (९) पश्चिमी हिन्दी । 
) 0 आदि विषय मे नभा-काल मे प्रचुर मात्रा मे क्रान्तिकारी परिवर्तन भेल, जाहि (१०) पंजाबों । 
) । सँ एक नबीन युगक अरूणोदय भेल । (११) गुजराती । 
(१२) भीली । 
| । (१३) खानदेशी । 
। मभा' । (१४) राजस्थानी । 
| | नभा'क कालिक विभाजन लार 
भाषात्मक विकातक दुष्टिसे सभ नवीन भारतीय आयंभाषाक काछिक २7 (५) पूर्वी पहाड़ी । 
| विभाजन प्रायः ओहने होयत, जेना मंधिलीक बछि । यथा (१६) केंद्रीय पहाड़ी । 
(५) १३८० ६० सं १६०० ई० घरि बआदिकाल (.७) पम्चिमी पहाड़ी । | हे 
स | डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी अन्तरंग-बहिरंग-सिद्धान्तके खण्डन करत 
(३) १६०० ६० सँ १५०० घरि मध्यकाल तथा, क न दक 
(३) १६०० ६० से बद्यपर्यन्त, आधु निक काल । 'नभा' क कष त्रीय विभाजन हि तरह क | 
ह Je (क) उदीच्य (उत्तरी)-सिधी, लहंदी ओो पंजाबी । 
तभा'क. कष नीय विभाजन (ख) प्रतीष्य (पश्चिमी) ¬ गुजराती । 


प्रियसंन भारतीय आर्यभाषाक विभाजन एहि तरहेँ कयलति अधि - (ग, मध्यदेशीय (बीचको --राजस्थानी, पश्चिमी, हिन्दी, पूर्वी हिन्दी 


(को बहिरंग उपशाखा ओ बिहारी । 
()) पश्चिमोत्तर समूह (ष) प्राच्य {पूर्वी ;--उड़िया, बंगाली ओ आसामी । 


११) लहुंदा वा पश्चिमी पंजाबी । (इ) दक्षिणात्य दक्षिणी - मराठी । 


+ 


७२ मैपिलो भाषा विज्ञान 


पहाड़ी भाषाक आधार चटणी महोदय पैशाची, दरद वा खसके' मानैत 
छयि । एहि भाषा सभक संक्षिप्त परिचयके बुझि लेब उपयुक्त होयत । 


सिग्धी-सिन्धु नदीक दुन्‌ बछेर पर एकर प्रयोग होइत अछि । बज- 
निहार अधिकतर मुसलमान छथि। ई सभ फारसी शब्द प्रयोग स्वतन्त्रतासे 
करेत छयि । लिपि फारसी लिपिक किछु दिक्कत रूप अछि, ओता देवनागरी 
लिपिक विकृत रूरके सेहो प्रयोगमे आनैत छथि । कहियो-कहियो गुरुमुखीक 
सेहो प्रयोग कयल जाइत अछि । ब्राचड़ अपन्र शक एक आदिम लक्षणत्‌ द्‌ 
का टू ड्‌ भऽ जायब सिन्धीमे भेटत अछि । सिन्धी भाषाक पाँच मुख्य बोली 
अछि जाहिमे से मध्य भागक भाषा बिचोली, साहित्यिक स्थान लेने अछि। 
एही देशमे प्राचीन कालमे ब्राचड़ अप्र शक प्रदेश छल । एंकर पश्चिममे 
कच्छ दीपमे कच्छी बाजल जाइत अछि। गुजराती ओ सिन्धीक मिश्रणसँ 
एकर निर्माण भेल भछि। सिन्धी भाषामे साहित्य अछि । 
लहंदी--पंजाबक पश्चिमी भाग तथा पश्चिमोत्तर प्रदेशक पूर्वी भागक ई 
भाषा थिक | आब ई भाग पाकिस्तानमे चलि गेल अछि । 
पंजाबी -हिन्दी भाषा क्षेत्रक ठीक पश्चिमोत्तरमे स्थित भृभागमे ई 
बाजल जाइत अछि । र 
गुजरादी- ई भाषा गुजरात तथा ओकर समीपवर्ती क्षेत्तमे बाजल 
जाइत अछि । एहि बोलीक कोनो स्पष्ट विभाजन नहि अछि। पारसी एहि 
भाषाकै अपना लेलक अछि! अतएव एकर प्रसार एक व्यापारिक भाषाक 
रूपमे भऽ गेल अछि! भीली ओ खान देशी भाषास एकरा घनिष्ट सम्पर्क 
अछि। हि व 
राजस्थानी - पंजाबक दाक्षणमे राजस्थानक प्रदेश अछि । एहि राज्यक 
भाषा राजस्थानी थिक | बस्तुतः ई माषा मध्यदेशक प्राचीन भाषाक दक्षिणी 
पश्चिमीक एक विकसित रूप अछि। मुख्यतः एकर चारि बोली भेद अछि- 


री | 
मेवाती, मारवाड़ी, मालवी ओ जयपुरी | 
बिहारी--बिहार राज्य भो ओकर निफटस्थ क्षे तक भाषा बिहारी थिक। 


उत्पत्तिक दृष्टिसँ एकर बंगालीस॑ घनिष्ट सम्बन्ध भछि । बंगाली a एक- 
रहु उत्पत्ति हेहो मागध अपध्र शस भेल अछि। जाहि क्षत्रमे र ने %०५ 
मागध अपभ्न शा बाजल जाइत छल ओतय आब बिहारी प्रदेश अछि। ए, 
मैथिली, मगही, भोजपुरी तीन गोट बोली अछि। 

डड़िया- उड़ीसा राज्यमे एकर प्रयोग होइत अछि। 


'्तमा'के कालिक विभाजन ७३ 


बंगाली-पाकिरतानक पूर्वी बंगाल तथा भारतेक पश्चिमी बँगाछमै 


"केर प्रयोग होइत अछि। 


श्रमी वा असमिया आसार राण्य क्षेत्रमे एहि भाषाक प्रयोग होइत 
अछि । 

मराठी- दक्षिणक महाराष्ट्री अपभ्र'शस विकसित ई भाषा महाराष्ट्र 
तथा मध्य प्रदेशक किछु जिलामे बाजल ज।इत अछि। 

पहाड़ी भाषा- पहाड़ी भाषा हिमालयक घाटी ओ तराइमे पर्वसे छ 
कऽ पश्चिम धरि विस्तीर्णं प्रदेशमे बाजल जाइत बछि। एकर तीन रूप 
अछि--पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी ओ पश्चिम फ्हाड़ी । 

शक 


भारतवर्षक आर्थेतर भाषा 


भारतवषंमे आये, मुडा, द्राविड तथा तिब्बती चोनी परिवारक भाषा 
बाजल जाइत अछि। 

पालीनेशियाई परिवारक भाषा बजनिहार, भारतक किछ जंगली भागमे 
भेटेत अछि। 

मुड़ा-छोटा नागपुर, मध्यप्रदेश, उड़ीसाक किछु जिला, मद्रासक किछु 
भाग, पश्चिमी बंगाल आ बिहारक पर्वती तथा जंगली प्रदेशमे एकर बज- 
निहार रहैत छथि । हिमालयक तराइमे सेहो एकर बजनिहार छथि । 

ई आये ओ द्राविड दुन्‌ भाषाको प्रभावित कयलक अछि। बिहार ओ 
भोजपुरीक क्रियाक जटिलता एकरे प्रभावक फल थिक । 

मु डाक सात बोली भा आस्ट्रेलियाइ परिवारक बोली सेहो एही प्रदेश 
मे बाजल जाइत अछि। 

द्रबिइ-परिवार ।D”४/4an ०५) ~ दक्षिण भारतमे नमंदा ओ 
गोदावरीसे स$ कऽ कन्याकुमारी अन्तरीव घरि बाजल जाइत अछि । एहिसँ 
अतिरिक्त उत्तरी लंका, लक्षद्वीप, बेलूचिश्तान, मध्य भारत, बिहार, उड़ीसामे 
सेहो बाजल जाइछ। एकर पर्याय तामिल-परिवार सेहो अछि। संभावना जे 


, द्विइ-तमिल। भारतमे अनाय॑ पूर्वसँ छलाह । आयं उत्तर पश्चिमसे 


अयलाह, हुनका लोकनिके' पराजित कयल ओ हुनका द्रविड़ नामे सम्बोधित 
कयल । किछु विद्वान लोकति एहिं परिवांरके सम्बन्ध भारतीय बाये-भाषासं 


प्ये भैथिली भाषा विज्ञान 


“अन्य परिव/श्क भाषासँ स्थापित करबाक निष्फल प्रयास कयलति भषि। 
वास्तवमे द्वाविड़क विकसित रूप तामिल थिक। मुडा परिवारक भाषास 
भिन्न होयबाक अतिरिक्त आर्य भाषासं सेहो ई भिम्न अछि । ई झरिछष्ट 
योगात्मक, प्राकृतिक अछि तथा एहिमे स्वर अनुरूपता भेटैत भछि। 

शावा - द्राविड परिवारक कुल १४ गोट भाषा अछि। भाषा घँशातिक 


एकरा चारि भागमे विभाजित कयल अघि | एकर विभाजन चित्र एतय द$ 


रहल छी। 


द्वाविड परिवार 
लय 
द्राविड मध्यवर्ती आन्ध्र (तेलगू) पश्चिमोत्तरी 
एकर आवान्तर वर्गीकरणक चित्र अधोलिखित अछि - 


द्राविड 
| 


| | | | 
तामिल कफन्‍नड़ तुलू कुडागू वाक्नुर्गी टुड़ा 


तामिल मलयालम ट्ड़ा कोटा 
मध्यवर्ती 
| 
ल 
| | |, | 
गोंड कोंड कुरूख ओरावां कुई (कंघी) कोलामी 
| 
| 
कुरूख माल्ये 
तेलगू पश्चिमोत्तरी 
तेल गू ब्राहुई 
वि शेषता - 


(१) एहि परिवारक भाषा अ हिलष्ट अन्तयोगातमक भद्धि | एहिमे प्रकृति 
अत्ययक भेद स्पष्ट रहेत अछि । प्रकृतिमे कोनो परिवर्तन नहि होइत भछि। 
एहि दृष्टिसे एहि परिवारक हुर्डीस साम्य अछि। 

(९) मूर्धन्य ध्वनिक बाहुल्य अछि। किछू बिद्वानक अनुमान छनि जे 
संस्कृतमे मूर्धन्य ध्वतिक प्रवेश एही भाषाक सम्पर्क कारण भछि। 

(३) उराल अह्ताई परिवारक समान समस्वरता पाओल जाइत भछि। 

(४) ए ओ दीर्घहिटा नहि, "हस्व (ऐ भो) ऐह्ो होइत भघि। 


` भारतबषंक आर्येत्तर भाषा ७५ 


(५) संज्ञाक विभाग उच्च निम्न वा सज्ञान-अशानमे कपल जाइत भछि। 

(६) तीन लिंग थो दू गोट वचन अछि। लिगक आधार पुरुषत्व -स््रीतव 
नहि, प्राणित्व अप्राणितव अछि । लिंग बोधक लेल आवश्यकतानुसार सं ज्ञाक 
संग पुरुष! ओ 'स्त्री' वाचक शब्द जोडि देछ जाइत भ्रद्धि । 

(७) संज्ञाक अनुरूप विशेषणक रूपमे परिवतंन नहि होइत अछि । 

(०) विभक्तिक कार्य प्रत्ययसे लेल जाइत भछि। 

(९) क्रियामे तिड़न्तस अधिक कुदन्त रूपक प्रयोग होइत भि । . “पुरुष” 
क बोध पुरुषवाच ' सर्वनाम जोडि कऽ कराओल जाइत अछ्ि। कर्मवाच्यक 
अभाव भेलास ओकर कार्य सहायक क्रिया दवारा चलाओल जाइत अछि। काल 
निएचय-अनिइचयक भावनासँ नि्छारित होइत अछि। 

एहि परिवारक भाषामे तामिल, मलयालम, कन्नड़, तुळू, गोड़ी, 
कुछख आदि अछि | एदि भाषा सभ पर आर्यं भाषाक अत्यधिक प्रभाव पड़ल 


अछि। 


मेथिलोक विभिन्न विभाषा 


मैथिली एक भाषा थिक, उपभाषा नहि। ई सवा सात मिलियन लोकक 
मातृभाषा थिक जे हिन्दी वा उदू ने बाजि सरकत अछि आ ने सरलता सें 
बुझि सकैत अछि | शब्दावली ओ व्याकरण हुन्‌ विषय मे ई हिन्दी ओ बंगला 
दुनू से भिन्न अळि तथा दुन्‌ सं ताही तरहें स्वतंत्र अछि जाहि तरहे क्रमशः 
मराठी ओ उडया । मिथिला एक एहन प्रदेश थिक जकरा अपन परम्परा 
छेक, अपन कवि छक आ यपन प्रत्येक वस्तु पर गौरवो छेक । 

स्मरणीय थिक जे यंहू उक्ति प्रियसंन साहेब स्वयं अपन मेथिलीक व्याकरण 
(:88-82) क भुमिका मे मैथिली के एक स्वतंत्र भाषा घोषित कऽ चुकल 
छमि। | 

जे ग्रियसंन साहेब मैथिली के एतेक जोरदार शब्द मे स्वतंत्र भाषा कहि 
चुकल छथि सैह एहि सर्वेक्षण भे मैथिली के! उपभाषा किएक कहलनि से 
विचारणीय थिक । सर्वेक्षण क्रम में जखन बिहारी नामक एक भाषाक कल्पना 
कयळनिं तखन मैथिली के ओहि. साँच मे बेसायब आवश्यक भऽ गेलनि । 
बिहारी भाषा प्रियस्ंनक मानस पुत्री थिक । परवर्ती भाचायं लोकनि एकर 
स्तित्व के! निमूं स क$ देलनि अछि । 


कि ह +$ के: 
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७६ भैविली भाषा विज्ञान 
प प्रियसँन साहेब बाद जे कतोक भारतीय विद्वान लोकनि भारतीम भाषा 
_गह्न अध्ययन कंपेलनि ताहि मे अग्रगण्य छचि डा० सुनीति कुमार चटर्जी । 
ई अपन शोध॑ प्रबन्ध "Origine ard Development of Bengali Lan- 
guage.” मे बिहारी भाषाक अस्तित्व खण्डन करत मैथिली के” भोजपुरी सं 
पृथक समूहमे रखलेनि अछि । हुनका मते मागधी अपभ्र'श से जे भाषा सभ 
बहरायल से तीन वर्ग मे बाँटल जा सकत अछि -- 
मागध अपभ्र'श 


[| क आन + 
दे तल बश्यिमीब 
ु। कुक कक ॥ | 
| अल न | Fs MS 
मंसमिया बंगेला अबा ती मग मौजपरी कषुर दी 
एहि प्रवन्धक प्रावकथन ग्नियसंने साहेब लिखने छवि ओ ताहि मे कहने 
छथि जे एहिमे अंतरंग-वहिरंग भाषा सिद्धान्तक जे विद्वता पूर्वक शण्डन 
कयल गेल अछि ताहि से ओ सहमत नहि छवि, प्रत्युत ओ एखनहु' अपन 
पूवंक मत पर दृढ़ छथि। एहि सं परोक्ष रूपे ई ध्वनित होइत प्रछिने 
प्रियंसँन साहेब सुनोति बाबूक एहि निष्कर्ष सं सहमत छवि जे मंविलौ उ।- 
भाषा नहि एक स्वतंत्र भाषा थिक। _ 
आब प्रश्न उठैछ जे भाषा ककरः कही ? आधुनिक भाषाविज्ञान मे एकर 
विवेचन एहि प्रकारे कपल जा रहल भछि। क्यो दू व्यक्ति बेशानिक दृष्टिएँ 
पूर्णतः अभिन्न भाषा नदि बजैत अछे। प्रत्येक व्यक्तिक बपन भिन्न-भिन्न 
भाया होइत अछि जे व्यक्ति भाषा कहल जाइत अछि। एक ब्यक्ति दोसराक 
भाषा बाजि तं नहि सकत अछि किन्तु ओकरा बुझि सकत अछि। जतेक 
ब्यक्ति एक दोसराक भाया के बुझि सकत अछि तनेक लोकक भाषा समूह 
आकर बोली कहबंक। परन्तु जखन /क बाजब छ बुझेत अछि, छक बाजब 
नहि बुझैत अछि । मदा BतंAमोC 
C बुझेत गछि किम्तु नक बाजब नहि बु hoo 
दुनूक बाजब बुझेत अछि। तखन ^+ 8+ C= [0803 । ७ 


सिधिलाक परम्परागत प्राकृतिक सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण मे पा 
3 9 कोसी लडी तथा पश्चिम मे यंडरु नदी अछि । एकर विस्तार पूर्वः 


मैचिली भाषाक शेष ७३ 
पश्चिम प्रायः २९० किलोमीटर तथा उत्तर-दक्षिण मे प्रायः १६३ किलीमीटर 
अंछिं, जे लगभग ५५,९२० वर्गकिलोमीटर होइत अछि। 

मुदा जतय घरि मंथिली भाषा मो में 9७-संस्कृतिक प्रश्‍न अछि,, मिथिलाक 
सीमा सम्प्रति बहुत बदलि गेल अछि, सम्प्रति गंगाक दकिणू सम्पूणं भागलपुर 
जिला, मु गेरक पूर्वीय भाग ओ संथालपरगनाक, देवघर धरिक भाग मूथिली- 
भाषी कषत्रं मे आबि गेल अछि। एकर क्षेत्रफल लगभग । ९,६२० वर्गंमील 
होइत अंछि। 

_ क्षत्रानुसार विभाजन-क्षेत्रक दृष्टि से भैथिलीक विभाजन बहुत आसान 
तंथा स्पष्ट अछि । मैथिल चारि गोट भाषा सं घेरायल अछि । पूव मे बंगला, 
पश्चिम मे भोजपुरी, दक्षिण मे मगहो तथा उत्तर मे नेपाली । स्वभावतः 
भार्षातर सानिष्यक कारण पारस्परिक प्रभाव पड्लास भयिलोक मौखिक 
स्वरूप मे अंतर भायल अखि । एहि आलोक मे मैषिली कै पांच उपभाषा मे 
बाँटि सकेत छी 

(१) पूर्वो पूणियाँ, भागलपुर तथा प्रबी संथाल परगनाक बोली, 
जतप्‌ बंगला सं सादृश्य, विशेषतः आधातक विषय मे, बहुत अधिक अछि। 

(२) दक्षिणी=मु गेरक बोली, जाहि मे मगही सं बेसी साम्य पाओल 
जाइत. अछि । 

(३) पश्चिमो-- मुजफ्फरपुर ओ पूर्व चम्पारनक बोली, जाहि पर 
प्रोजपुरीक प्रभाव अधि । 

(४) उत्तरीवा नेप।लो -नेपाल तराइक समस्त मैथिली-क्षेत्रक बोली, 
जाहि पर नेपालीक प्रभाव अछि । 

(५) रैेखीय--मध्य मिथिलाक सम्पूणं क्षेत्रक बोली, जकर सान्निध्य मे 
कोनो अन्य भाषा नहि अछि आ एहि लेल अधिक अक्ंकीर्ण अछि । 


अंगिका ओ बज्जिका 


अंगिका ओ बज्जिका मैदिलीक दुन उपभाशा थिक । ई वत्तंमान दशकक 
देन थिक | प्रियसँत जकरा छिकाछिकी ओ गंवारी कहलनि अछि, वंह पूर्वी 
मैथिलीक नाम अंगिका पढ्छ । भागलपुर पौराणिक अन्‌ध_तिक अनुसार महा- 
भारतकालीन अंग देशक राजधानी छल । येह अंगिकाक केन्द्र-स्थल मानल 
जाइत अछि | एहि से ई निष्कर्ष बाहुर होइत अछि जे अंगिकाक अर्थ मेल 
अंग नामक जनपदक भाषा । 

ग्रियसंनक अनुसार पश्चिमी मंयिलीक नाम बज्जिका थिक। ई नाम- 
करण बफ़्जी मो लिच्छिवीक इतिहासक आधार पर कयल गेल, बच्चि। 


= र डमा रारा क उ EN PETC TTR moos mer ys 


७६ अँदिशौ भाषा विज्ञान 
एहि दुनू उप्भाषाक आधातमूलक विशेषता निम्नलिखित छटाहरण सँ 
स्पष्ट होत -- 
पूर्णी भैथिली देखबोइ देखो: जकरो देखहो5 
मानक भेथिळी देखउब देऽखि जकऽर देख» 
बेऽकर देश्खह 


एदि हम देखत छी जे अंगिकाक अंतिम स्वर पर करोर देल जाइत अछि, 
जकर फलस्वरूप अ स्वर आओ भऽ जाइत अछि । केंद्रीय उपभाषाक हस्व इ 
दीर्घं भउ जाइत अछि / बज्जिकाक सर्वोपरि विशेषता अछि बे आघातक पाए 


खिसकि जयबाक फलस्वरूप अंतिम लघु स्वरक लोप भऽ जाइत अछि । 
सामाजिक स्तरक अनुसार शिक्षित बो अशिक्षित टू प्रकारक बोली 


बाओल जाइत अखि । भ्रमगशोल ब्यापारी-वयक बोली मे औपभाषिक मिश्रण 


बेसी भेटत अछि । 
शिक्षित वर्मक बोलो मालक मंथ्रिकोर सम्निकृट अछि । कृषिजीवी जातिक 


बोली स्थानीय उपभावाक लो होइत अछि यथा- गोप, धानुक, कुर्मी 
आदिफ बोली । भ्यवसाय जोयोक बोली भिन्न-भिन्न प्रकारक होइत धछि। 
एहि हेतु हम कहि सकत छौ जे स्थानीय उपभाषा भाषाक अध्ययन में सहायक 
सिद्ध होइत अद्धि । 
प्रियसंनक अनुसार विभाजन 
ग्रियसँन उपभाधा कै छ भाग मे विभक्त कयलनि अछि 

(१) मानक मेबिली ($TANDAKD MAITHILI) कर केख- 


ह्वल केन्द्रीय बो उत्तरी दरभंगा अछि । दरभंगाक दक्षिण भाग मे ई विकृत 
छप मे ब्यबहृत होइल अछि, जकर नामकरण ओ दक्षिण मानक मैथिली 


कयलनि । उच्च जातिक लोक ई बर्जत छवि । अंतिम स्वर कै” निम्न जातिक 
लोक लुप्त क$ दत छथि । ई बात दक्षिणी मानक संधिली में सेहो होइत 
अछि । ई गंगा हँ उत्तर शृगेर जिल। मे बाजल जाइत अधि। उत्तर भागलपुर 
मे मानक मेविली श्रबलित अछि, सुपील अनुमंढल मे शुद्ध बो मधेपुरा अनु" 


मंडल मे दक्षिणी । 
(२) दक्षिणी मानक मँविली (SOUTHERN STANDARD)— 


६ समस्तीपुर जिला मे, उत्तरी मु गेर मे श्रा सहरसा बिलाक मधेपुरा 
अनुमंडल मे बाजल आइत अध्ि। एहि मे मानक मैथिली सं मुख्य अन्तर 


निम्नलिब्वित अछि 


प्रियर्समक अनुसार जिमाअन ७९ 
(क) क्रियापदक ब्तैँमानकालिक कथ में शेष-ह्स्कताक नियम महि 
बखि, अर्थात्‌ मानक मौँधली में जतथ प्रातु-स्वर हुश्च रहत अखि ओतय 
पहि मे गुरु; कया - 
मानक -देखइ की, जनै छो 


दक्षिणी -देऽखइ छी, जाने छी 
(ख) सम्बरधन्कारक में क केर संगन्संग "के मेही चलेत अछि; कया 


मानक -ओ बेतीक काज करइ छथि 

दक्षिणी -ऊ बेती के काज करइ छाप 

(ग) अधिकरण में " दू, जे मानक मेचिलीं में लुष्ल जकाँ भऊ गेल अधि, 
एहि मे जीवित अछि, यथा 

मानक हमर बर में राति में तीन गोट पाहुत छलाङ 

वक्षिणी- मोर घरे राते तीन जना पाहुन छळयि*हू 

(ब) निम्नलिखित सार्वनामिक रूप विशेष अखि - 


मानक -हुमर तोहर अहाँ (आफ) 

दक्षिणी ~ मोर तोर आइस (आव) 

मानक जकर तकर जश्न त्न 
तेकर जब तब 


दक्षि णी--जेकर 
(ङ) क्रियापद मे निम्नलिखित इप विशेष अवलोकनोय अछि -- 


मानक - देखलहुं देखलहुँ देखलथि देखलक देखलचि 
दक्षिणी - देखलू देखली देखलय देखलका देखलात 

मानक - देखलहु' देखलिऐन्हि देखलहु' देखताह देखतीहु 

दक्षिणी --देखलां देखलिहृन्द देखलद्वां देखतात देखतीत 

(च) 'अछि'क लेल दुइ, अहि, बहू, एद्‌, य5, हैं; तथा एहु३ रूप पाओल 


जाइत बचि। 

(छ) मानक 'बिक' केर स्थान पर 'छिक' प्रयुक्त दोइत अछि, तथा 'बच्चि 
केर स्थान मे 'अघ' । 

(ज) मधेपुरा मे मानक 'भेल' केर स्थान मे 'होल' प्रेह्दो भ्यवहृत होइत 
भध्ि। 

(३) पूरब मैषिली (EASTERN MAITHILI बा गवारी -ई 


उपभाषा पुणियाँ जिलाक केन्द्रीय तथा पश्चिमो भाग मे अशिक्षित.बरगक बीच 


प्रचलित अछि आ महानंदा से पुरब सेहो हिन्दू सभ बजैत खपि, जतय मुसल- 
मान मुख्यत; बंगला बजेत चि । एकर मुख्य विशेषता निम्नलिखित अधि 


३१ मैपितौ माषा. विजा, 


(क) दक्षिणी जकाँ वत्तमान धातु-स्वर दीं रहि जाइत अछि, शेष 
हध्वता-नियमक अनुसार ह्रस्व नहि भऽ जाइत अछि, यथा-देइखइ । 

(ख सम्बन्धकारक-चिह्व ` क केर अतिरिक्त ` के, कर, " र, ` केर 
सैहो प्रचलित अघि । । 

(ग) सर्वनामक रूप मे हम्मे, हम, तोहे, तोहरे, हम रे, अपने, इहां, भहाँ, 
इ, ई, ए्‌, : इहाय, उथो, उ, ऊ, उए, ओहाय, उथी, जेकर, जक्र, तेकर, 
तकर, की, कथो, किथी, कोई (काई', कुछ, कुछ, बहुवचन--तोहें-सब, तोहें- 
सिबि, तोहे-सी, तोहें-आर। 

(ष) सामान्यतः क्रियापदक रूप कमं वा फलभोगक.-अनुसार नहि. बद- 
लैत भछ्छि, मात्र कर्त्ताक अनुसारहि, यथा-- 

मानक--हम तोरा देखलिओक । 

पूर्वी -हम्मे तोरा देखली । 

मानक-जखन तोहर ई बेटा अएलथुन्ह । 

पूर्वी - जखन तोहर ई बेटा अइलउन । 

. (ङ) 'अब' तथा “अल” कैर बदला बंगला जकां ` इब तथा ` इल फेर 
प्रयोग पाओल जाइत अछि, यथा-- 

पूर्वी -हुमे आज देखिलों, एखनी फेरो देखिबों। 

बंगळा- आमि आज देखिलाम, एखन आवार देखिबो । 

(च) मानक 'होइ' कैर बदला अइ प्रचलित अछि, मुदा रूपावली मे हू. 
छागल रहैत अछि, यथा -हइबहू शादि । 

(छ) मानक थिक केर स्थान मे छिक प्रचलित अछि, यथा--छिकइ 
भादि । ॥ 

(ज) मानक भेल केर स्थान मे बंगला जकां हील प्रचलित अछि । 

(४) छिका-छिकी बोली -- ई उपभाषा गंगाक दक्षिण मे पाओल जाइत 
अछि। ई दक्षिणी मु गेरक पूरवी भाग मे, दक्षिणी भागलपुर मे, तथा संथाल 
परगनाक उत्तरी ओ पश्चिमी हिस्सा मे बाजल जाइत अछि। देवघर शहरक 
आसपासक किछु इलाका मे .सेहो पाओल जाइत अछि, जतय बिहारी लोक 
मंथिली बजेत छथि तथा बंगाली लोक बंगला । 

एकर स्वरूप मधेपुराक बोली दक्षिणी मानक से बहुत मिलत अछि। 


यथा - 
(क) शब्दक अत मे ओ पाओल जाइत. अछि, यथा- छिका-छिकी = 


ग्रियसँनर्क अनुसार विभाजन दद 

(ख) पदात ` इ केर उच्चारण मानक मे जतय हस्वतर होइत अछि 
थोतय एहिमे दीघं जकां होइत अछि, यथा-मानक--देखि आवह, छिका- 
छिकी-देखी आवहो आदि । 

(५) पश्विमी मैथिली--दरभंगा जिलाम्तर्गत रहनिहार सभ इस्लाम- 
घर्मावलंबी मैथिली बजैत छथि, मुदा हुनका सभक बोली मे अरबी-फारसी 
मिश्रित रहैत अछि । मुसलमान मे सभ सं बेसी संशया जोलहा सभक अछि, 
एहि हेतु ई जोलहा बोली कहबंत अछि । 


मंथिलीक प्राच्य समूहक भाषा सभसं पार्थक्य 


मैथिलीमे एहन तत्त्वक पर्याप्त भंडार अछि जे एकरा प्राच्य समूहक 
भाषास पृथक करत अछि। एहि सम्बन्धमे दू-चारि गोट महत्त्वपूर्ण तत्त्वक 
उल्लेख कऽ रहल छी । 

(१) 'नभा'क सामान्य प्रवृति जटिलत्रासँ सरलता दिस तथा संश्लिष्टता 
दिस अछि । मैथिली सेहो एकर भपवाद नहि थिक। जतय धरि-धातु रूपा- 
वलीक प्रश्‍न अछि नवीन मैथिलीमे एक विचित्र प्रकारक संश्लेषणात्मक 


जटिलता विकसित भेल अछि, जकर जिवेवत आगा क्रियापद-प्रकरणमे कयल s+ 


अछि। यह एक एहन व्यापक विशेषता अछि जे असगरहि मेथिलोके' अन्य 
सभ भाषा सभसे फराक सिद्ध करबाक लेल पर्याप्त अछि। अपवादमे मगही 
भाषा अबत अछि । मृदा मेथिलीसे मगहीक पृथक स्वरूप नहि अछि। 

(२) लिगक विषयमे मैथिली एक दिस बंगला तथा दोसर दिस पूरबी 
हिन्दीक बीचमे पडत अछि। जतय बंगला तथा पूर्वा चलीय भाषा अथंगत 
एवं शब्दगत दुनू प्रकारक लिग-भेदसे मुक्त अछि, क्षोतय आणुक म॑यिलीमे 
अर्थवत लिंग ते विशेषण ओ क्रियापदमे सेहो बहुत किछु विद्यमान अछि, मुदा 
शब्दगत छिग पूर्णतः उठि गेल अछि; यथा-- 

मेथिली--छोटि बेटी गेलि । 

बंगाली--छोटो खुकि गेलो । 

एहि विषयमे मगही बंयलाक निकट पहुंचि गेलीह अछि, जतय क्रियां- 
पढमे लिंग-भेद एकदम उठि गेल अछि। देखली, देखल भेली रूप क्षादर्श , 
मगही क्ष त्रमें प्रचलित नहि थछि। मुदा विशेषणमे लिग-भेद भेयिली जकाँ 
स्थिर धछि, पथा 


कहबहो, मानक -कहबह, छिका-छि की = अपनो, मानक-- अपन । 
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फो । 


क न 
द भ्रि ८३ । i [रि क 
६३ थली भाषा विज्ञान, | मेथिलीक प्राच्य समू हक भाषा सभसँ पार्थक्य ६३ 
मेथिलो- छोटको बेटी गेलि, छोटका बेटा गेल । | (७ एकर विपरीत मगहीसे मंथिलीक सम्बन्ध हर दृष्टिसे लगक रहर 
मगही - छोटकी बेटी गेल, छोटका बेटा गेल । अछि । जे अन्तर असमिया ओ बंगालक बीच अछि, सँह अन्तर मंधिली ओ 
मुदा भोजपुरीमे मंथिळी जकाँ विशेषण ओ क्रियापद विद्यमान अछि; 
यथा-- कुमार घटर्जीक कथन छनि जे एहि दुनू (मगध्र ओ मिथिला) क बीच सांस्‍्कृ- 
भोजपुरी मैथिली बिक सम्बन्ध बनन्त रहैत तँ आइ ई दुन्‌ भाषा कोनो एकहिटा सामास्य भाषाक 
माई अइली माए धइलीह्‌। दू गोट उपभाषा रहितय। दोसर शब्दमे मैथिली ब मण्ही पार्थंवय भाषा- 
बाप अइलन बाप भएलाइ । त्मक कारणस नहि, अपितु ऐतिहासिक कारणस अछि। गोवित्द झाक कथन 
माई जात हुई माए जाइत छथि । छनि जे जतय घरि आनुवंशिकताक ?श्‍त अछि, ई कहब अधिक संगत होयत 
बाप जात हुवे बाप जाइत अछि । जे मैथिली मगहीसे पृथक्‌ मऽ गेल अछि, नहि मगही मंथिलीसँ । वा एना कहू 
माई जात बाड़ी माए जाइत छि । ने मगहीके' मंथिलीक पंध बहिनक पद भेटबाक चाही । 
बाप जात बाड़े बाप जाइत अछि । 


मेथिली एवं ब्रजबलि 


उत्कल, मिथिला, कामरूप, नेपाल आ ब्रज अपन-अपन विशेषताक कारणे 
प्रसिद्ध अछि । मदा कतेको मामलामे यथार्थ अस्तित्व अविभ।ज्य श्रद्धि। जत$ 
प्रत्येक व्यक्तिक जीवन-द्शन एक दोसरासें फराक होइत अछि, ओत5 कतेको 
मामलामे समता सेहो पाओळ जाइत अछि! जे एना नहि होइत ते संसार 
मे मतभेदक अन्त कहियो नहि भऽ सकितय। विद्यापतिक सुमधुर गीतक 
प्रभाव उपयुक्त क्षेद्वमे सेहो पड़ल आ ओहिठामक लोकक हृदयमे सौन्दयं- , | 
बोधक उदय सेहो भेल । ओ सभ सोन्दर्य-सागरमे निमग्नेटा नहि भेलाह अपितु 
ओहि क्षेत्रक मनीषी सभ राधा-कृष्ण सम्बन्धी गीतक अनुसरण करंत वैष्णब 
काव्यक रचना सेहो करऽ लगलाह्‌ । एहि तरहेँ अनेक मैथिली भाषाक सम्पूणं 
शक्तिके प्रदर्शित कयनिहार आ भारतीय साहित्यक सर्वोच्च आसन पर माय 
मेथिलीके' बइसोरिहार कबि कण्ठहार अपन अद्ध त प्रतिभा झा अलौकिक 
करित्व-शक्तिक कारणे देश आ कालक सीमाक अतिक्रमण कऽ सावं देकिक 
भा घार्वकालिक भऽ गेलाह अछि। वास्तदमे हिनक गीतक भाषा मर्यादित 
आ क्षाकर्षक अछि । जकर लोभक संवरण आन प्रान्तक भाषा-भाषी नहि क 
सकछाह | स्वतंत्र भाषाके” मिला क$ एक नव साहित्यक भाषाक निर्माण 
भेल। अमैथिली भआषा-भाबो कविगण द्वारा जे विद्यापतिक राधा-कृष्ण | 
सम्बन्धी काव्य रीतिक प्रभावमे आबि हुनक भाषा आ विषय-वस्तुक अनुसरण 
करेत पदक रचना कयल गेल. 229 पदमे मैथिली शब्दक संग-संग ओहि 
क्षेत्रत भाषाक शब्द सेहो मिश्रित भ$ गेल, अतएव राधा-कृष्ण सम्बन्धी ही 
मिश्रित मैथिछी ब्रजबुली (ब्ृजावली) वा ब्रजबोली चामसं प्रसिद्ध भेल । की” 


(३) बचनक विषयमे मैथिली अपन दुनू सखी-भाषा मगही ओ भोजपुरी 
के छोडि बंगछाक लग चलि गेलीह अछि; किएक ते मगही ओ भोजपु री-- 
` दुनूभे संज्ञा मे न लगाकऽ बहुवचन बनत अछि, यथा - लोगन,  लड़िकवन, 
लड़िकन, मगहो - लइकन आदि । भोजपुरीमे तं क्रियापदमे सेहो बहुवचन 
रूपक किछु अवशंष अछि; यथा 
लड़िकवन खेले गइल हुवन (बहुवचन) । 
लड़का खेले गइल हऽ (एकवचन) । 
(४) सम्बन्धबाचक विभक्ति तं मंथिलीके' एहि सभ भाषास फुटा देनिहार 
क्षछि; यथा-मैथिली बेटाक, मगही भो भोजपुरी बेटा के, बंगला छरेर, 
ओडिया छरर आदि। 
(५) कारक--विभक्तिक विषयमे प्राचीन मैथिली, बंगला आदिसे मिलँत ६ 
अछि, जतय कर्ता, करण को अधिकरण तीनूमे ए लगैत छल, ओोतय कारक- 


चिल्लुक विषयमे, जे मंथिलीमे बादम विकसित भेल, ई पश्‍्चिमस जा मिलल । 
यथा 


| 
मगहीक बीच अछि। दुनूमे मात्र औपमाषिक अन्तर अछि ! डॉ० सुनीति 


भोजपुरी बालकफे बालक से बालक मे 
मंथिछी बालक को बालक से बाछकमे 
बंगला बालक के. बालक हतो बालके 
(६) शब्द-- भंडारक विषयमे मैथिली, मगही तथा बंगछासे सन्निकट 
अछि शा भोजपुरीस किछु दूर पड़ेत अछि। । एहि पार्थंथयक कारण ई अछि 
जे भोजपुरी क्षेत्रक सामाजिक सम्बन्ध पुरबक अपेक्षा परिचमस अधिक रहल 
अछि। 


दर मैथिली भाषा-विज्ञान - 
मैथिलो एवं मगहीक सम्बन्ध 

मै चिली से मगही बड़ निकट अछि। दुनूमे भाषागत साम्य बहुत अधिक 

अछि । एहि हेतु निम्नांकित तकं देल जा सकैत अछि-- 

(१) उच्च/रण--मैयिली ओ मगहीक उच्चारण 'वतंलाकार' अघि । 

(२) मध्यमपुरुष आदरवाचक सवंनाम “बपने! केर प्रयोग दुन्‌ भाषामे 
समानहि रूपस होइत अछि। 

(३) मंथिलीक सहायक क्रिया 'छं' तथा 'अछि' क प्रयोग मगहीमे 'हइ' 
रूपमे होइत अछि । 

(४) आधुनिक भारतीय आयंभाषा जका दुनू भाषामे वत्त मान काल 
बनथबाक लेल सहायक क्रियामे .वत्तमान कालिक कृदन्तक रूप संयुक्त करऽ 
पड़त अछि । यथा-- मैथिली --देख॑त अछि । 

मगही - देखइत है । 
(५) मैथिली ओ मगहीक क्रियापदक रूप-रचना बड़ जटिल अछि। 
(६) व्याकरण--रचनाक दृष्टिसे मैथिली थो मगहोमे बहुत साम्य 
भछि। नि 
(७) मैथिली ओ मगही एहन जातिक भाषा थिक जे रू ताक 
चरमोत्कषं पर पहुँचल अछि । न्ब 
(८) मगही ओ मैथिली भाषाके बजनिहार लोक परस्पर बहुत स 
थि । ऽ ॐ है 
क उपयुक्त तर्कक याधार पर मगही मैथिलीक साम्यकै सिद्ध करबाक 
लेल डा० ग्रियसंन मगहीक संबंधमे निम्नलिखित तर्क देलनि अछि 
“मगहीके एक स्वतंत्र भाषा मानबाक अपेक्ष आसानीसे मंथिलोक एक _ 
कत अछि।” 

उपबोलीक रूपमे वर्गीकृत कयल जा सकत अ 

मैथिली, मगही ओ भोजपुरी बोलीके डा० ग्रियसंन बिहारी-व र 
2 गमे 
अछि क्षा पुनः ओकरा पूर्वी ओ पश्चिमी उपव विभाजन कयलनि अ 


छि-- 
एहि लेल ओ निम्नलिखित तक देलनि अ 
१. मैथिली, मगही ओ भोजपुरीमे बहुत अधिक साम्य ssa 
अछि । ऐतिहासिक, साजाजिक बो सांस्कृतिक दृष्टिस तह digs 
संबंध प्राचीत कालसे सुदृढ़ रहल अछि । र कद हब 
“मागधी यह एवं शप्र र्‌ ~ 
एकहिटा “मागधी - प्राकृत 


ह आपरे शाम्य तकित बहि! 


| 
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२. भोजपुरीक क्षेत् उत्तर प्रदेशमे सेहो पड़त अछि। ई धारम्भसँ 


शपन पश्चिमी पडोसिन भाषा 'अवधी' (अद्ध मागघी प्राकृत अपभ्रश प्रसूत) 


क प्रभावसँ प्रभावित रहल अछि । एहि हेतु, भोजपुरी पर पश्चिमी प्रभाव 
पैहो देखा पड़ैत अघि। मगदी-मैथिलीक संग एहन बात नहि झछि। 
व्याकरणक दृष्टिसें मगही-मैथिलीक पारस्परिक संबंध भोजपुरीक अपेक्षा 
अधिक क्षछ्चि अतः भोजपुरीके पश्चिमी वर्गमे था मगहीके पूर्वी वर्गमे 
राखब उचित अछि । , | 

डा० सुनीतिकुमार चाट्ज्या झपन पुस्तक Origin and Development 
of Bangali Langue” मे आधुनिक भारतीय भारय-भाषाक वर्गीकरण 
करत मागधी-प्रसूत भाषा--भैथिली, मगही ओ भोजपुरीके सर्व प्रथम 
'आच्य' व्गेक अम्तगंत रखलनि अछि। पूनः किछु समानता ओ विभिन्नताक 
धाधार पर एहि तीनू भाषाके' दू वगंमे विभाजित कयलनि अछि-- 

१. कैन्ट्रीय मागधी-मंथिली, मगही । 

२. पश्चिमी मागधी--भोजप्‌ री (नगप्‌ रिया वा सदानीक संग) । 

प्राध्य--व गंक तीनू बोलीके” दू उपवर्गमे विभाजनक आधारभूत मुल्य 
दृष्टिकोण निम्नलिखित अछि-- 

१. मैथिली ओ मगद्दौक व्याकरण-पद्धतिमे बहुत समानता अछि । ओकर, 
घातु-रूप बहुत समान झछि। 

२. भोजपुरिया, मैथिली-मगहीसें भिन्न भूमि पर अवस्थित झछि । 

एहि प्रसंगमे डा० उदय नारायण तिवारीक कथन निम्नलिखित अछि-- 

१. डा० ग्रियर्सन 'बिहारी' वर्गमे जे मैथिली, मगही ओ भोजपुरीके 
रखलनि अछि, ओ ठीक अछि, किएक ते तीनू बोलीमे व्याकरण, शब्द-गठन 
वाक्य-योजना आदिक दृष्टिस बहुत साम्य अछि । 

२. तीनू बोली मागधी-प्रसूत अछि । भोजपुरीके मागधीक टाटसाँ फराक 
करव ठीक नहि। 

डा० जयकान्त मिश्र अपन पुस्तक "A History of Maithili 
Literature, 0]. उ.” मे मगहीकै' एक स्वतंत्र भाषाक रूपमे स्वीकार 
नहि कयलनि अछि। ओ अपन पक्षमे निम्नलिखित तक देलनि अछि - 


१. मगहीक ढाँचा (£५70२९) मैथिलीक ढाँचासं ह-ब-ह मिलैत 
भछि। 
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२. दुनूमे एहन किया सभ अछि, जे अर्चबोधक दृष्टिस सबैनामके' 
ओकर अभावमे अन्तभु'क्त करेत चलेत अछि। उदाहरणाथं - देखलिओंक 

--देखलबिन्ह - देखलथून्हि । 

३. डा० ग्रियर्रानक मतानुसार मगही व्याकरण ्ो मैथिली ध्याकरणमै 
निकटक साम्य अछि । दूरा भिन्न कथनिहार प्रमुख विशेषता अछि -दू कांलक 
व्यवहार = 

[कु] अनिश्चित बत्त मान -- 

मैथिली - देखइ छो । 
मगही- देखः ही । 

[ख] अनिश्चित भूत-- 

मैथिली - देखलहुन । 
मगही - दैखहलुन । 

सहायक क्रियाक रूप मगहीमे 'हो' आ मैथिलीमे 'छी' बछि। मुदा 
विषार कयलार्स ई विभिन्नता विशेष महत्त्वक नहि बुझि पड़त अछि । 
कारण, दोलच्चालमे मँथिली “छौ' दा 'अछि' क उच्चारण “अही' वा 'ही' भऽ 
सरकत अछि । ई एक स्वाभाविक घ्यन्यात्मक परिबत्त न-मात्र थिक। ओही 
ठरहे मगहीक क्रियारूप -'देखहलुन' मंथिलोक 'देखलहुन'क पढ़ लोक 
द्वारा विकृत कयल गेल रूप थिक। विशुद्ध मंथिली क्षेत्रे सेहो ई विक्कृत 
रूप अपढ़ लोकक द्वारा श्रयृक्त होइत अछि । गा, मगहीक सम्बन्धमे ड[० 
ग्रियर्सन ह्वेहो कहने छथि-- 

“मैथिली ओ मगहोक मुख्य बिभिन्नता यह अछि जे मंयिली आहि 
लोकक द्वारा सैयो बर्षसँ बाजल जाइत रहल अछि, जे अपन, विद्वताक लेल 
प्रसिद्ध रहल बछि, जखन कि मगही एहन लोकक भाषा रहल अछि, जे 
बैदिक कालसँ जंगली कहल जाइत रहलाह अछि ।” 

प्रो» कृष्णकाम्त मिश्च पैहों डा० जयकान्त मिश्रक कथनस मिलैत-णुलैत 
विचार ब्यक्त कयने छवि । 


मैथिली एव उड्या 


बंगला थो असमिया जकाँ उड़िया सेहो मागधी अप्र शस निःसुत भाषा 
थिक। उड़ीसा पर द्रविड़ लोकनिक आक्रमणक फलस्वरूप उड़ियाक 
सम्बन्ध अन्य मागधीग्रलक भाषासें टूटि गेल । तदवन्तर एहि पर १ 


se 
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भी प्राकृतक प्रभाव पशन । आधुनिक उढ़िया मागधी कुलि विकसित 
अखि। आठम शताब्दी धरि तेलंग राजाक आधिपस्यक अनन्तर कयास 
बर्ष घरि भोंसलेक शासन एतप छल । ते अन्य पागचीमूलक भाषा अदश 
एकर विकास महि भेल। एहि हेतु मैँिलीसँ एहि प्राधाक पृयकता अशिक 
अछि। अश्मपि कतेकौ अंगमे ई बंगलाफ अवेज्ञा मैथिलीसँ संमीए गुल्लि 
पड़त अखि; यथा - बंगलामे असमान संयुक्त अ्यंजन तहिं भ' दयम व्यंजन 
दूटा भ' जाइछ, बंगल/में आत्माक उच्चारण 'आत्ता' होइछ, मुदा मैयिली 
ओ उड़िया दुनूमें दुनू ब्यंजनक उच्चारण संस्कृत पदुश होइछ । बलाघालक 
दृष्टिसँ दीर्घस्वरक उच्चारण होइछ । जें सभटा स्वर दीघं रहैत अछि ते 
उपात्य पर बल पड़त अछि; मुदा मैथितीक विपरीत उडि्यामे अलि लघु 
स्वरक अभाव अछि। डा० सुभद्र झाक मत अछि--“किछु उभ्चारणके' 
छोडि दुनू भाषाक प्रत्येक स्वर समान ढंगसे उच्चरित होइछ। मैथिलीक 
ई समानता बंगला एवं असमियासँ अधिक उड़ियासे अछि ।” 


मैथिली एवं मोजपुरीक-सम्न्बध 


अपन भाषा सर्वेक्षणमे डा० ग्रियसंन एक नाम देललि “बिहारी । एकरा 
अन्तरगत मैथिली, मगही एवं भोजपुरीके' रखलनि । किन्तु प्राया वेज्ञानिक 
दृष्टिस भोजपुरी पश्चिमी परिवारक भाषा वथिक-अधे मागधी परिवारक । 
एहि परिवारसं अवधी, बहोल, छत्तीसगढ़ी एवं भोजपुरी विकसित भेल 
ध्छि। मुदा मैथिली मागधी प्राकृत कालक थिक। डा० प्रियसनक 
अतिरिक्त डा० सुनीति कुमार चटर्जी सेहो भोजपुरी पर अवधी, ब्रज-भाषा 
बदि पश्चिमी क्षेत्रक भाषाक साहित्यिक परम्पराक प्रभाव स्वीकार कयलनि 
अखि। भोजपुरोक क्षेत्र बिहारसं अधिक उत्तरप्रदेशमे अछि । 

भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे भोजपुरी उत्तर प्रदेशक भाषासे निकट 
अछि, मैपिलीस नहि । भोजपुरीक उच्चारण एवं मैथिलीक उच्चारणमे 
पूणे भिन्नता अखि। ओहिमे दीर्घ उच्चारण अधिक अछि, मेथिलीमे हस्व 
उच्चारणक अधिकता अछि । दुनूक बहुबचनक रूपमे तथा नामरूपावलीमे 
भिन्नता अछि । 

ध्वनि-भिन्नता--'म' ध्वनि भोजपुरीमे रेखिक किन्तु मेथिलीमे 
मोल । 
शब्द रुपादसीक अतिरिक्त घातु रूपाबलीमे सेहो भिन्नता घछि। 
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=, 5. बंगलाःमे सूंध॑न्य 'ण' समाप्त भऽ गेल भछि। भैथिली मै सेहो 'ण' 
केर स्थान मे अधिकठाम 'न' मात्र होइछ। परन्तु किछ, स्थान मे “ण” 
यथवा 'ङ' केर प सुरक्षित अछि। 

९. बंगला मे. शब्दक आदि मे 'य' एवं 'व' श्रुत होयत। यथा--एहु- 
इएह, ओह-वएह-। ग्रियसँन एहि दुन्‌ मे सेहो 'य' एवं 'व'. केर श्रुति नहि 
मानेत छथि । 

.. १०. मागधीक 'ल' बंगला मे सुरैक्षित रहल, परन्तु अधिकटाम “र 
झथवा 'उ' मे परिणत भऽ गेल । 

११. बंगला मे स्वाराधात प्रथम वर्ण पर पड़ेत छक, किन्तु मैथिली मे 
स्वराधात शब्दक विभिन्न वर्ण पर पडैत छक। उच्चारण शैली ने बंगला 
छो मैथिली मे समता अछि। 

२. मैथिली ओ बंगला दुनू मे वचन बोघ दुलंभ अछि, मुदा बंगला 
में किछ ठाम प्रत्यय द्वारा बहुवचन केर बोध होइत छैक। यथा--'आमी' 
एकवचन ओ “अमार' बहुवचन । 

भोजपुरी मे सेहो एहन ठाम बहुवचन बोध होइछ; यथा--हमनी। 
परन्तु मैथिली मे बहुवचन बोधक शब्द जोडि बहुवचन केर अर्थं प्रकट कयल 
जाइछ । यथा--हम सभ, हमरा लोकनि । 

नाम शब्दक कारक रूपावली मैथिलीक अपेक्षा बंगला ओ असमियाँ 
अधिक संश्लेषणात्मक अछि । मैथिली ओ बंगला सहित सभ मागघी भाषा 
अन्य पुरुषक सम्बन्ध वाची एवं प्रश्तवात्ी सर्वनाम एकारान्त होइछ, परन्तु 
मागधी से भिन्न भाषा परिवार सभ मे ओकारान्त होइछ । 

१३. वंगलाक क्रियापद सरल छक, परन्तु मैथिलीक क्रियापद जटिल । 
मँथिलीक क्रियापद पद पर आदर, निरादर, सर्वनामक--पुरुष, कर्त्ता, कमं 
सम्बन्ध एवं अन्य कारकक प्रभाव एकहि संग पड़त अछि । 

१५. मैथिली ओ बंगला ने सर्वंनामक प्रयोग जे 'स” प्रभावित अछि। 

एहि प्रकारे देखत छी जे मैथिली एवं बंगला एकहि अपभ्र श से विक- 
सित होइतहुँ एक दोसरा सं पृथक अछि, स्वतन्त्र अछि। दुनू के सहोदरा 
कहि सकैत 

मैथिली एवं हिंदी 

मैथिली ओ हिन्दी मे आधारभुत भिन्नता निम्नलिखित अछि 

[क] मैथिली मागधी (प्राकृत-अपभ्र'श) से विकसित भेल अछि, मुदा 


हिन्दी शौरसेनी (प्राकत-अपन्नश)॥ ` 


| 
| 


-ध्याकरण "> ९१ 


]. मैथिलीक अपन कवत-त्र लिपि अछि मिथिलाक्षर, मुदा हिन्दी 
संस्कृतक देवनागरी लिपि के ग्रहण कयलक। 
[ग] भांषा-विकासक दुनूक सास्कृतिक आधार भिन्न भछि। 
[घ] मैथिली एवं हिन्दीक व्याकरण मे भिन्नता अछि। ` 
[च] शब्दावलीक अतिरिक्त ध्वनिक भिन्नता विद्यमान अछि । 
एहि, तरहे' हम देखैत छी जे हिन्दी ओ मैथिली एक दोच्चरासँ पृथक धछि। 


व्याकरण 


प्रत्येक भाषाक शब्द ओ रचना-पद्धतिमे अश्तर अछि। अतएव व्ययकर- 
णक कोटिक एक गोट रंग-रूप सभ भाषाक लेल लागू नहि होइत अछि। 
जाहि तरहेंँ एक ब्यक्तिक अंगा दोसर व्यक्तिक देहमे नहि होइत अछि वा 
ठीक नहि लगैत अछि तहिना एक भाषाक कोटि दोसर भाषामे घटित नहि 
होइत अछि। ध्याकरणिक कोटिक उद्देश्य भाषामे अभिव्यंजना-सम्बन्धी 
सक्षमता ओ निञ्चयात्मकता आनब थिक। एहींक लेल विभिन्न उपाय कारक 
समास, क्रिया; सर्वनाम आदिक प्रयोग होइत अछि। एहि हेतु संक्षेपे एकर 
वर्णन कऽ देव अपन धमं बुझेत छी । 


कारक 


कारक शब्द कृ घातुसं निष्पन्न अछि जकर अर्थ होइत अछि करऽवला 
व्याकरणमे क्रियाक निष्पादक कारक कहबंत अछि। अन्य व्याकरणिक 
कोटिक समानहि कारक-सम्बन्धी धारणा एक रंगक नहिं झछि। कारकक 
संख्या द्‌ सें लऽ कऽ तेइस घरि पाओल जाइत अछि। अंग्रेजीमे मात्र दूटा 
कारक अछि तं जार्जीमे तेइस। अन्य भाषाक कारक-संख्या एही दू गोट 
सीमाक बीच अछि, यथा-लातिन ओ जमंनमे पाँच, प्राचीन स्लाविकमे छः, 
संस्कृत, ग्रीक, लिशुआनीमे सात आ हिन्दीमे आठ कारक धछि। मंथिलीक 
कारक, विभषित ओ चिह्वके' एहि रूपमें सारणीबद्ध क$ सकत छी - 


कारक प्राम 


क्तो उदाहरण नमे उदाहरण 
कत्ता RF ए घरे १.—_— 2 
२. ° घर २. ० घर EF 


९१ मैथिली भाषाःबिज्ञान 
कारक प्रामै उदाहरण नमै . ` उदाहरण 
कमं १, ० घर १. ० घर 
R= = २. केः घर के 
३. हि घरहि है, ~= मल्ल 
करण १. ए हाथे १" ए हाये 
२. एं हाथे' २. एँ हाथे” 
३. सबो हाथ सनो ३. से हाथ से 
सम्प्रदान १. ० घर १.० घर 
३, हि घरहिं २. = —= 
३. के घर के ३. के घर के 
अपादान १. सबो घर सबो १. से घर से 
२. चाहि घर चाहि २१. -— 
३. तह घर तह न 
सम्बन्ध १.क घरक १. क घरक 
२. के घर के २. -- र 
३. केरि घर केरि ३. केर घर केर 
४. एरि घरेरि 0 ही 
अधिकरण १. ए घरे 4. नमलन ने न 
न २. में घर में 
डत घरत है. --" —- 
क्रिया 


भुन्य कोटिक भांति क्रियाक कोटि सेहो भाषा मे एक़ श्रमान नहि बढि 
मैथिली मे एहि विषयक विवेच्य सामग्री अर्गीकरणपूर्वक नोरा देल जाइत 


| 


.. क्रिया ९३ 
(क) (१) प्राचीच वर्त्तं मान 


पुरष | एकवचन | बहुवचन 
| प्रत्यय | क्रियापद | प्रत्यय | क्रियापद 
उत्तम पुरुष ई चली 


१ 
| ~ प्रो चलनो 
मध्यम पुरुष हि | चलहिः | -हृ | चलह 
ध्वन्य तॐ. को | गलिः [लोक | ए | बलए | ण्थि | चलथि 


(२) नवीन वर्त्तं मान 


पुरुष | एकवचन | बहुवचन 
उत्तम पुरुष चलइत छी | चलइत छो 
मध्यम पुरुष चलइत छहिं, छे चलइत छह 
अन्य पुरुष चलइत अछि चलइत छथि 
भ्रुतकालिक क्रियापद 


१. मानक मंथिलो मे 
भूतकालिक क्रियापद के” निम्न सारणी मे देखाओल गेल अछि 


| एकवचन | बहुवचन 
__? | सक्म | अकमक | सकमक | अर सकमक | क्षकर्मंक सकमंक | अकमक 
EREEG पुरुष | देखली बलली देबलहुः | चललहुं 
मध्यम पुरुष | देखले `| घललेः . | देखलह | बललह 


अन्य पुरुष | देखलक देखलन्हि | चललाइ 


९४ मवला भांधा-विज्ञान 
(ख़) भविष्यतकालिक क्रियापद 


-मामै मे भविष्यतकालिक क्रियापद मे निम्नलित रूप प्रचलित अछि 


गरष | एकवचन | बहुवचन 
rr rrr 
उत्तम डुक =-= चलब, चलबो" 
मध्यम पुरुष चलबेः चलबह 
अन्य पुरुष चलत चलताह 
“= i ७ £ 


(घ) आज्ञार्थक क्रियापद 


आज्ञाथंक क्रियापद: शुद्ध प्राभा क्रियापद से विकसित भेल अछि, कुदंत से 
नहि। एकर निम्नलिखित रूप माम० मे प्रचलित अछि-- 


| 


पुरुष निम्न कक्षा | उच्च कक्षा 
उत्तम पुरुष ——— चल्‌ 
मध्यम पुरुष चल, चलहि | चलह,, चलहु 
अन्य पुरुष चलमो | चलथु 


(च) हेतुमत्‌ क्रियापद 
जखन ई सूचित करवाक रटवैट अछि जे एक फ्रियाक निष्पत्ति कोनो 
दोसर क्रियाक निष्पति पर आश्रि! अछि, तखन एक खाम लकारक प्रयोग 
होइत अछि जे हेतुमत्‌ (C07/!002]) लकार कह्वैत अछि! एकर रूणा- 
वली निम्नलिखित अछि-- 


पुरुष | _निलकशा | छा निम्न कक्षा उक्च कक्षा 
त्तम पुरुष न चलितर्टु 
मध्यम पुष लिते चलितह 
अन्य पुरुष चलेत, चलितए | चलितथि 


re RRR 0 


समास ९३ 
समास 
प्राभा-काल मे दू पदवाला समास चलैत छल, कदाचितहि तीन पद- 


धाला । पछाति संस्कृत-साहित्य मे सय-सय पदवाला समास प्रचलित भऽ 
गेल। यैह कारण भेल जे मैथिली मे समासक प्रयोग बड़ कम होइत अछि । 


अर्थानुसार मैथिली समास तीन वर्ग मे विभाजित अछि - (१) तत्पुरुष 
अर्यात्‌ संज्ञा ओ संज्ञाक समास, (२) कर्मधारय अर्थात्‌ विशेषण ओ संज्ञाक; 


+ तथा (३) बहुब्रीहि अर्थात्‌ अन्य पदार्थ प्रधान समास । किछु प्रचलित 


उदाहरण निम्नलिखित अछि 


तत्पुरुष -- 
तमर्घल (ताम + घल) तामक धैल, 
पनिबट (पानी + बाट) पानिक बाट, 
हथजौर (हाय + जौर) हाय सं बाटल डोरी, 
मोटबन्हना (मोटा + बन्हना) गठरी बाँधश्वला वस्त्र, 
पनबट्टी (पान+ बाटी) पानक कटोरा । 


कमंघारय -- 

अनधना (आन + धान) मिश्रित घान, 

चौबट्टो (चारि+ बाट) चोराहा, 

गुहचो रा (गुह्य + चोर) छोट चोर, 

भलमानुस (भल!+ मानुस) नीक लोक । 
बहुब्रीहि 

कुचालि (कु+ चालि) अघलाह्‌ चालिवला, 

ललमूद्दा (लाल + मूह) लाल मु वला, 

कनकट्टा (कान + कटल) कान कटल बछि जकर । 


सर्वनाम 


भाषा में सवंनामक स्थान बड़ महत्त्वपूर्ण होइत अछि। सर्वनोम-जगतं, 
मे अम्य कुलक भाषाक संग आदान-प्रदान नहि होइत अछि। एहि हेतु सबं- 
नामक छ्ाधार पर भाषाक कुल-निर्धारण मे सुविधा होइत अदछि। मैथिली 
मे एहि विषयक विवेच्य सामग्री निम्नलिखित अछि 


हर) TPO 


ह मैथिली भाषा-बिज्ञानै 


प्रकार | रत -कारक | तिर्यक्‌ कारक | सम्बन्ध कारक 


उत्तम पुरुष | हम, मने | हमरा, मोहि हमर, मोर 


» मोर्ने 


मध्यम पुरुष | तो, तोहे | तोहरा, तोरा, तोहि | तोहर, तोर 


अन्य पुरष | से तनिका, तनि, ताहि, | तनिक, तकर, तनिकर 
तकरा 

निकट निक | ई | हिनका, हिनी, एहि, | हिनक, एकर, हिनकर 
एकरा 


दूर निर्देशक | ओ, हुनि | हुनका, हुनि, ओहि, | हुनक, हुनकर, ओकर 
खोकर 


सम्बन्ध वाचक | जे जनिका, जकरा, जाहि| जनिक, जनिकार, 
| - जकर 


कनिका, ककरा, कहि, कनिक, कथोक, 


प्रश्‍न वाचक ; के, की, 
कनिकर, ककर 


कथी कोन 


सर्वेनामक रुपावली 
(क) उत्तम पुरुष सवंनामक सभ प्राचीन ओ मानक रूप निम्नलिखित 


सारणी मे दर्शाओल गेल भ्रद्धि - 


अहा कारक | एकवचन | बहुवचन | नवीन बहुवचन 
सरल कर्ता | Co / मोएं | हम / हमे | हमरा लोकनि 
तियंक्‌ कम मोहि हमरा | हमरा लोकनि के 
| करण | —-~ हमरे उ, 0 
ह i | मोहि से | हमरा सं | हमरा ोकनि से 


त सर्वनाम ९५ 
प्राकृतिक जय एकवचन | बहुंवचन | नवीन बहुवचन 
प्रकार इव 
sR मोहि हमरा हमरा लोकनि के 
` अपादात | मोहि सनो | हमरा सँ | हमरा लोकनि से 
5 अधिकरण | मोहि मे | हमरा मे | हमरा लोकनि में 
संबंधीय संबंध मोर हमर : हमरा लोकनिक 
(सरल) | 
संबंधीय ड मोरा मोरा । हमरा लोकनिक 
(तियंक) | || 


कछ बन्नका??? आजित ती 
(ख) मध्यम पुरुष सर्वनाम - एहि सर्वनामक रूपावली उत्तम पुरुष 
सर्वनामहि जका अछि, माव प्रयोग मे किछु अन्तर अछि । रूपावलो निम्न- 
लिखित अछि 
मध्यम पुरुष 


Del ग्रीन 0 
प्रकृति | कारक | एकवचन | बहुवचन | रति बहुवचन 


|] 
अघःकक्ष | समकक्ष 


सरल कर्ता | तू, तू, तो | तोहे तो | तोरा लोकनि| तोहरा लोकनि 
तियंक्‌ | कमं |तोरा, तोहि | तोरा, तोहि | तोरा हा तोहरालोकनिके" 


ती करण तोहरे, तोरा त” तोहरा लोकनि 
| से से से 
त संप्रदान | तोरा, तोहि |तोहरा, तोर! लोकनि तोहरा 
| | | के | लोकनि के 
9 | अपादाय | तोरा सं, | तोहरा से, |तोरा न तोहरा 
तोहि से | तोहि से से लोकनि से 
„ भिधिकरण| तोरा मे, | तोहरा मे, | तोरा रन तोहरा ` 
तोहि मे | तोहिमे मे लोकचि मे 
संबंधीय| संबंध | कीर तोइर तोरा । तोहरा 
लोकदिक | सोकतिक 


पंबंधीप | „& | तोरा |.. तोड | 


मैथिली भाषा-विज्ञान 


(ग) अन्यपुरुष सवनाम -परम्परानुरागामी वेयाकरणक अनुसार भन्य- 
पुरुष सवंनाम मात्र से (सो) कहबेत अछि। किछु विद्वान निकट-नि्देशक ई 
तथा दूर-निर्देशक ओ के सेहो अन्यपुरुष सर्वनाम मानत छथि। भैथिली मे 
हे तथा ओ केर बीच जे अभेद जकाँ व्यवहार अछि ओकरा देष॑त एहि दुनू 
के फराक राखब उचित नहि होयत। सभ रूप निम्तलिखित हारणी मे 


९६ 


देखाओल णाइत भरि , 
सर | तिक | सम्बन्धीय 
| अनादर- बादरणीय | जप्राण | धनादर- | आदरणीय 
नीय वाचक नीय 
[९ [* | ` 
से | तकरा |तनिका | ताहि तकर | तनिक तनिकर 
जे जकरा | जनिका | जाहि | जकर जनिक जनिकर 
के |ककरा | कनिका |काहिं, कीन| कर्कर कनिक कनिकर 
ई एकरा | हिनका | एहि एकर | हिनक हिंनकर 
भो | ओकरा | हुनका | बोहिं ओजर | हुनक, हुनकर 
RR RR नितिन 
छा 
भिथिलाक्षरक उद्व ओ विकास 
भारतमे प्राचीन समयमे दू गोट लिपि प्रचलित छल ~ ब्राह्मी भो 
न ते विकास भेल धछि । भारतमे लिपिक 


छल 
एहिठामक सि त) तामा पष्न्विल' 


भँथिलिक उद्भव अ 
ब्राह्मीलिपिसँ मंथिलिक उद्‌ पू० क भेटे अधि। बोहि सयव 


तम प्रमाण पाँचम शताब्दी ई० 
2 । एहिं आधार पर ई कहल जा सकंत भछि जे 
छल । 3४० ई० पश्चात एतय 


मियिलाक उद्शव थो विकास ९९ 
दू गोट लिपिक दू गोट शैली दृष्टिगोचर होइत अधि--(१) उत्तर शैली 
एवं (२) दक्षिणी शेली । उत्तरी शैलीक प्रचार उत्तर भारतमै छल तथा 
दणिणी शैलीक प्रचार दक्षिण भारतमे। एहि दुनू शैलीसे भारतक लिपिक 
विकास भेल । 

उत्तरी शँलीक विकास गुप्तलिपि ओ कुटिल लिपिसे भेल। एहिंमे 
विकसित लिपि अछि--शारदा एवं नागरी वा देवनागरी लिपि । 

प्राचीन नागरी लिपि ~ एकर प्रचार मुख्य रूपस उत्तरी भारतमे नवम 
शताब्दीक अंतिम चरणमे उपलब्ध होइत अछि । एहि नागरिक पश्चिमी 
रूपसे आधुनिक कालीन नवनागरी वा नागरी, राजस्थानी, महाराष्ट्री 
गुजराती एवं महाजनी आदि लिपि विकसित भेल। पूर्वो लिपि खूपसं मैषिली 
केथी ओ बंगला आदि विकसित भेल । मैथिलीक विकास रेखाचित्न निम्न- 


लिखित क्षि -- 
ब्राह्मी लिपि 
| 


| 
उत्तरी शैली 
गुप्त लिपि 
कुटिल लिपि 
| 


| 
नागरी लिपि 


| 


| | 
कं के उता कल ल पश्चिमी श ली, देवनागरी . 
कैथी आदि। 
मैथिली लिपिक प्राचीनतम उल्लेख ललित-विस्तर नामक बौद ग्र थमे 
पा्ोल जाइत अछि, जतय ई वंदेही लिपि कहल गेल अछि । १२३४ ६० मे 
भारत-भ्रमण कयनिहार तिब्बती यात्री धमंस्वामी एहिठामक लिपिक चर्चा 
करंत ओकर नाम बैवतँ लिपि कहलनि श्ष्चि। एहिसें पूर्व विक्रमाकदेवचरित 
नामक ग्रंथमे कुटिलाक्षर क्षो कुटिल लिपिक चर्चा अछि। सम्प्रति एकर 
प्रचलित नाम तिरहुता अछि । गुदा पढ़ल-लिखल लोकमे मिथिलाक्षर वा 


मैथिली लिपि कहदबंत अछि। 


| 
शारदालिपि 


| | 
दक्षिणी शैली 


१ 


PR 


4 


4 


। |) | 


| । र ) § ) 
५६ «३६//०९४, 
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tp ०, मिथिला भाषा-विज्ञान 


, म० म० हर प्रसाद शास्त्री 'हाजार बछरेर पुरातन बौद्ध गान' ओ 
दोहा! जाहि ताल पत्रक थाधार पर प्रकाशित कयलनि अछि, एंकर प्राचीन- 
तम अभिलेख बेह थिक । राहुल सांङृत्यायन कुरुकुल्लासादन नामक एक 
ग्रंथ तिब्बतमे प्राप्त कयने छलाह । ओ एकर लिपिके" प्राचीनतम तिरहुता 
बत्योलनि अछि। राजा नान्यदेवक मंत्री श्रीधर कायस्थक धंधराठाढ़ी 
शिलालेख [१०९७ ई०] मे प्रायः सर्वप्रथम शुद्ध मिथिलाक्षरक दशन 
होइत अछि। तदन्तर नान्यदेवक बालक मलदेवक राजधानी भौठ भगवान- 
पुरक लक्मीनारायणक सूतिक नीचा शिलालेख मिथिलाक्षरमे अछि। एकर 
अतिरिक्त पनिचोभ ताम्रपत्र, आशी-शिलालेंख, तिलकेइवर गढ़ अभिलेख, 
खोजपुर अभिलेख, भागीरथपुर शिलालेख आदि मे मिथिलाक्षरक क्रमिक 
विकासक दर्शन होइत अछ्ि। विद्यापतिक हाथसँ लिखल भागवतक प्रति- 
लिपि कामेश्वर सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगामे सुरक्षित अछि। 
१४१८ ई० में मिथिलाक्षरमे कविवर विद्यापति ठाकुर लिखने छलाह । 
एकर वादक मियिलाक्षरक इस्तलख प्रचुर मातामे उपलब्ध अछि । 

मैथिली लिपिक वर्ण विन्णासक नियम 'कामधेनुतंत्र' ओ 'बर्णोद्धातंत्न' 
मे प्रकाशित बछ्धि। एकर प्रचार बद्धाल नो असाम घरि अछि । 

मंथिली लिपिमे देवनागरी लिपिक अपेक्षा अनेक विशेषता छेक। ई 
अधिक शीघतासे लिखल जा सकंत अछि । एहि द्वारा प्रायः यावतो ध्वनिक 
संकेत भऽ सकंत अछि । एहि कारणे मिथिलाक्षरक एतेक.प्रसार भेल । एहि 
लिपिक एक न्य विशेषता ई बछि जे एहिमे जे किछु लिखल जाइत अछि 
थोकर बह उच्चारण सेहो होइत अछि । संसारक आन-आन भाषाक संग 
ई बात नहिं घटित होइत अछि । जेना बंग्रेजीक Walk, Talk, School, 
7०००० द्यादि श्वन्दमे हुम देखँत छी जे थक्षर कोनो नछि तया 
उच्चारण किछु आरो ड्वोइत अछि । मुदा मंथिलीक सांग एहन बात घटित 
वहि होइत घछि। 

एहि लिपिमे जतय स्वर थ्यो ब्यंजन ध्वनिक संद्वातिक संकेत विद्यमान 
अछि ओोतय ध्वनिक धाधार पर स्वर धो ध्यंजनक बर्गीकरण होइत बछि। 
श्वत: एहिमे स्वर ओ व्यंजनक वर्गमाला अलग-अलग छि । एतबहि नहि 
अपितु उच्चारण वयव, बाह्य श्रयत्न ओ अभ्यान्तर प्रयलक थाधार पर 
जे वर्गीकरण होइत अछि थोकरे प्रतीक रुप स्वर थ्यो ध्यंजन वर्ण अछि। 
मथा--'म', “ई, “मा”, 'ओ', कादि उच्चारणक लेल जेहन मुखाक्षति बनैत 


पै 


` मिथिलाक्षरंके छंदभव॑भौ विकासं र्म 


अछि ओहि सें मिलैत-जुलैत वण सेहो बनत अछि। 'अ' क उच्चारणमे 
बाधं मुंह खुजैत अछि तथा जीम मध्यमे रहैत अछि, 'आ' क मात्रा पुरा 
मुंह खुलबार्क प्रंतीत अछि तें 'उ' मुह बन्द होंयेबाक स्वरूप । 

:” मिथिलाक्षरमे प्रायः ४५ मूल लिपि चिल्ल अछि। स्वरक माता चिह्न 
एवं अंकक चिह्ध एहिसें भिन्न अछि । किछु नव चिह्वेक निर्माण सेहो भेल 
अछि । मिथिलाक्षर ह्रस्व 'अ' ध्वनि सेहो भेटत अछि । अर्थात्‌ ई वर्णमाला 
अक्षर प्रधान अछि, ध्वनि प्रधान नहि । 

उच्चार॑ण--स्थानक अनुरूप व्यंजनके' पाँच वणंमे बाँटल जा सरकंछ- 
कंठ्य, तालब्य, मूद्ध न्य, दन्त्य ओ ओठ्य । अन्तस्थ एवं उष्म ध्वनि सेहो 
पृथक अछि । अनुनासिक ध्वनिक विशेष विवरण अछि। शब्दक संग अएला 
पर ध्वनिमे अन्तर भऽ जाइत अछि । अतएव प्रत्येक वणंक संग अपन-अपन 
अनुनासिक अछि। ई समस्त रचना ध्वनिक सिद्धांत पर आधारित बछि। 
जाहि प्रकारक ध्वनि अछि, ओहि प्रकारक वर्ण लिखल जाइत क्षछि। एक 
घ्वनिक हेतु एकहि अक्षरक प्रयोग होइत अछि । अंग्रेजी € तथा £ दुनुक 
ध्वनिक हेतु प्रयुक्त होइत अछि - मँथिलाक्षरमे एहि प्रकारक ब्यवस्था नहि 


अछि । 
मात्राक दृष्टिसे मिथिलाक्षर पूर्ण बछि। 


मिथिलाक्षरमे ह्रस्व ओ दीघं मात्रामे स्पष्ट भेद अछि । मंथिलोमे 
मात्राक स्थान अवश्य घेरेत अछि, मुदा एहिसे उच्चारणमे कोनो प्रकारक 
श्रम वा आशंकाक कोनो स्थान नहि रहैत अछि । वणंक संख्या सेहो अधिक 
अछि। मात्राक संकेतक कारणे सेहो वर्णमालाक संख्या अधिक भऽ गेल 
थछि। अतएव आरम्भमे वर्णमाला सिखवामे किछु दिक्कत ते अवश्य 
होइछ, मुदा आगां ध्वनिक अनुरूप अक्षर लिखबामे आसान होइत अछि। 

प्राचीन ताम्नलिपि वा शिलालेख मिथिलाक्षरमे प्राप्त अछि। सम्प्रति 
मियिलाक्षरक स्थान पर देवनागरी लिपिक प्रयोग होब$ लागल छि । 


ध्वनि विज्ञान 
ध्वनि थिक भाषाक भौतिक आधार (बो ओकरासे बहरायल थर्य 
मानसिक आधार) । P०९०5 एवं P00।0९ ई दृ शब्द सम्प्रति 
ध्वनिक अध्ययनसे सम्बद्ध शास्त्र अथवा विज्ञानक हेतु प्रचलित खछि। 
एहि शब्दक उत्पत्ति अछि 7८८८-07९ [ध्वनि] + 7।०ऽ एवं L०६५ + 
८/०४) = विज्ञान शास्त्र. । 


> 


१९३ मिथिला भाषाःविशादं ` 


Phonetics मे सामान्य रूपे ध्वनिक परिभाषा, भाषा--ध्वनि, ध्वनिकै' 
दत्तन्न कयनिहार अङ्ग, ध्वनिक वर्गीकरण एवं ओकर स्वरूप, व्वतिक 
लहरिक एक ध्यक्सिक मु हसं चलि दोसराक कान धरि पहुंचच ओ श्रवण 
कयल जाय एवं ओकर विकार आदि पर विचार कयल जाइछ। ई वस्तुतः 
ध्वनिक अध्ययनक सामान्य विज्ञान थिक जे प्रायः सभ भाषास अपना 
अध्ययनक हेतु सामग्री ग्रहण करत अछि। एकर विपरीत Ph०n०।0९) 


, कोनो एक भांषा विशेषसं सम्बद्ध अछि। फोनेटिक्स मात्र सैद्धान्तिक थो 


सार्वंभाषिक अछि मुदा फोनोलाँजी धोकर व्यावहारिक रूप अछि। फोनो- 
लॉजो ध्वनिक विकास पर विचार करत अछि । अतः ई केवल बणंनात्मक 
अथवा विश्लेषणात्मके नहि प्रत्युत्‌ ऐतिहासिक सेहो अछि। मुदा बहुतो 
विज्ञान एकके दोसरक पर्याय मानैत छथि । 

भाषाविज्ञानक अत्य शाखा जकाँ ध्वनि-विज्ञान सेहो वर्णनात्मक, ऐति- 
हासिक ओ तुलनात्मक भऽ सकंछ। ई कहल जा सर्कछ जे भाषा ध्वनिक 
सर्वागीण अध्ययनमे ध्वनि-विज्ञान थिक। ध्वनि-विज्ञानक प्रमुख विवेच्य 


` विषय निम्नलिखित अछि -- 


(१) शारीरिक ध्वनि-विज्ञान (१५5०।०४।०4) Phonetics) 

(२) ध्वनि धो भाषाःध्वनि (Sound & Speech Sound), 

(३) सङ्गम, (निबुत्ति) (7५००६९०); 

(४) अक्षर (59।।4४९), 

(५) श्रवणातमक अथवा श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान (^००७९६०४ 07 

Acoustic Phonetics), 

(६) प्रायोगिक ध्वति-विशञान [Experimental Phonetics], 
[°] ऐतिहासिक ध्वनि-विज्ञान [Diachronic Phonetics], 
[5] ध्वनिग्राम-विशञान [Phonemics], 
(९) ध्वन्य/र्म ® अतिलेखन (Phonetic Transcription) । 


वागू पन्त १०३ 


वाग्‌-यन्त्र 


१ नासिकाविवर १०जिह्काग्र 
* ओष्ठ ११जिङ्वामध्य 
३ दंत १५ जिट्वापश्य 
४ वर्त्स १३कंठच्छद्‌ 
५ मूर्धा १४ असनिका 
६ कठोरतालु १४स्वरतंत्री 
७ कोमलतालु १६स्वरयंत्र 
८अलिजिद्वा १६श्वासनली 


_ (काकल) १८्लेट)ग्रासनली 
८जिङ्षणि 


nn 


१०४ बिषिला विज्ञान-भाषा 


ध्वनि-विज्ञानक एहि विभागमे इच्चारणमे सहायक अवयव थो 
भोकर कार्यक विवरण प्रस्तुत कयल जाइछ। संगति ध्वनि सुनबामे जे अङ्ग 


सहायक सिद्ध होइछ ताह पर विचार कयल जाइछ। 
जाहि अंग अथवा झवयव्रसेँ भाषा, ध्वनिके- उच्चारण कयल जाइछ 
तकरा ध्वनि-यंत्र अथवा उच्प्रारण धवयन, वाग्‌-यन्त कहल जाइछ । 


मनुष्य जाधरि जीवित रहेत छथि ताधरि श्वान-निःशवासक क्रिया 
निरन्तर चलैत रहैत घछि । निःवासहिसे ध्वनिक उत्पत्ति, होइत अछि। 


कोना ग्रहण करैत छी? एकर उत्तर यह अछि णे फेफड़ासे चलल 


हवा ध्वनियंत्रक धान्दोलनक कारे आन्दोलित भऽ बहार निकलंछ ओ 
बहारक वायुके अपन आन्दोलनक अनुसार विशिष्ट प्रकारक कम्पनसे लहरि 
उत्पन्न करैछ । येह लहरि श्रोताक श्रवणे र्ट्रिय धरि पहुचि आओहिमे कम्पन्न 
फरेछ । जोना-जेना थार्गा बढ्छ एकर तीप्रता घटल जाइघ, बतः दूरक 
ध्वनि लोक नहि सुनि सकेछ । ७ 


ध्वनि ओ भाषा-ध्वनि 


कोनो वस्तुसँ जे एहन किछु बहराय जे सुनल जा सकय तकरा सामान्य- 
च्या ध्वनि कहळ जाइछ । जल मे ढेप फेकला से, माछक कुदला से अथवा 
कोनो धातुक टकरएला सें जे आवाज उत्पन्न होइछ तकरा ध्वनि कह्बैक । 
एहि ध्वनिक क्षेत्र अत्यन्त ब्यापक अछि। ई ध्वनि बेतन भो अचेतन दुन्‌ 
द्वारा कोनो रूपो उत्पन्न भऽ सर्कछ। मुदा भाषाक प्रसङ्गो अथवा मावा 
विज्ञानक मध्य जाहि ध्वनिक हमरा लौकति चर्चा करब तकर क्षेत्र एतेक 


ब्यापक नहि अछि, थतः श्ोकरा ध्वनि से पृथक करबाक उद्देश्य से भाषा- 


ध्वनि (P००) अथवा भाषण-ध्वनिक (Speech 8004) संज्ञा सँ अभिहत 


कयल गेल अधि। एकर पूर्ण परिभाषा देब कठिन थछि, मुदा कामचलाए 
परिभाषा एहि प्रकारे” देल जा सकंछ । `; 


_________ `` RRR 


धति थो भावाध्वनि . १०% 


' 'भाषाष्बनि भाषा मे प्रयुक्त धवनिक ओ लघुतम इकाइ थिक जकर एच्चा, 
रण थो भोतव्यताक दृष्टि स स्वतंत्र इकाइ हो। भाषा-ध्वनि थो सीमित 
ध्वनि थिक जकर प्रयोग भाषा मे होइछ । 


शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से जे देखल जाय ते क्यों व्यक्ति एकहि ध्वमि कै" द 
अथवा एहि से बेसी बेर ठीक एकहि ढंग से उच्चरित नहि कः सकँछ । दोसर 
उदाहरण एक ध्वनि 'म” क लः सकैत छी (मदन मोहन हमरा मामक गांमक 
माध्यमिक विद्यालय मे शिक्षक छथि) एवं क्रमे ध्वनिक भिन्नताक विचारे 
म' म” म“ आदि भऽ सकँछ। कोनो भाषा मे कोनो ध्वनिक ई विभिन्न रूप 
संध्वनि (AlloPh०7९) कहब॑छ । 

स्वरक उच्चारण मे कखनहु जीहक अग्र भाग, कलनहु मध्य ओ कखनहु 
पश्च भाग अछि। एकरा अनुसारै- झग्र-स्बर - ए, इ, ऐ--मध्यक््बर--अ, 
पश्चस्वर-थआ, ऊ, ो। | 

पुनः व्यंजनक थाठ भेद अछि-स्पर्श, स्पशंसंघर्षी, संघर्षी, धनुनासिक, 
पाशविक, लु'ठित, उरिक्षप्त एवं अद्धंस्वर । 

स्पशं व्यंजन - जखन मुख द्वार कै" बन्द क$ कै" खोलइत छी, जांहि से 
हवा उच्चारण स्थान कै स्पर मात्र करंछ-कखगधघ टठड़ ढतथद 
धपफबभ। 

स्पश-संघर्षी - खन मुख द्वार कै" बन्द कई एहि प्रकारे बालल जाइछ 
जे हवा किछु स्थान के स्पश मात्र करेछ--च, छ, ज, झ । 

संघर्षी- जन मूख द्वार एतेक संकीर्ण भऽ जाइछ जे हवा के रगड़ 
लगंछ ओ ध्वनि बह्राइछ--फ, व. स, ज, श, ख,ग, हु। 

अनुनासिक जखन मुखद्वार के" बन्द कऽ खोलल जाइछ भो संगहि 
नासिका बिवर सेहो खुलल रहेछ--ङ्‌, न्‌, ण्‌, म्‌। 

पाश्विक- जखन मुखद्वार बन्द रहेछ मो हवा दुनू बगल सें बहरा 
जाइछ-ल्‌ ! 

सु ठित-जखन मुखद्वार जीहक नोक से बहुत बल्दी-जल्दी बन्द होइछ 
थो दू-तीन बेर बुजंछ--र। 

उत्क्षिप्त--जलन जीहक नोक उनटि क$ तालु छै" किछु दूर घरि स्पशं 
कऽ मुख द्वार के झटका सं बोलि दंछ-ढ़ ढ़ । 


क मैषिकी भाषा विज्ञान 
बढ -स्वर--जकराः बजबा मे मुहद्दार अत्यस्त संकीणे भऽ जाइछ तथापि 


हवः स्वर जकाँ बीचक स्थान से बाहर भः 
) मुदा भोकर 
स्थान पर पड़ंछ- य, ब। 2७७ PR 


ध्वनिक वर्गीकरण 


प्राचीन कालहि से भारतीय भायें भाषा मे हू ध्वनि अछि - स्वरः ओो 
व्यजन। स्वर झो ध्वनि अछि णकर उच्चारण मे उच्चारण स्थानक स्पश 
नहि होइछ (स्वतः) हवा मुखक बीच से स्वतः बाहर भऽ जाइछ। व्यंजन 
लोह ध्वनि के कहल जाइछ जकर उच्चारण मे वायु उच्चारण स्थान के 
स्पश अथवा घर्षण फरेछ। स्वर ओ व्यंजनक उच्चारण मे प्रयत्न (विवक्षा) 


भो उच्चारण स्थान दुनूक योग आवश्यक अछि । अता घ्वनिक वर्गीकरणक 


ह प्रधान आधार अछि- प्रयत्न ओ उच्चारण स्थान। 


पूनः प्रयत्न दु प्रकारक होइछ-वाह्य ओ थाभ्यन्तर। जे प्रयत्न मुख- 
विबर से बाहर होइछ ओ वाह्य आ जे अन्दर मे होइछ से अभ्यान्तर । मुख- 
विवरक आरम्भ कण्ठ-पिटक से होइछ । एहि से पूवे स्वरतंत्री होइछ। 
स्वरतंत्री ध्वनिक उच्चारण मे कार्य कर॑छ, अत: एही प्रयत्नक अनुसारे” ध्वनि 
प्रभावित होइत अछि.। वाह्य प्रयत्नक अनुधार ध्वनिक दू भेद होइछ-घोष 
भो अघोष । घोष ध्वनि भो थिक जाहि मे स्वरतंत्री हिलेत श्रछि। समस्त 
स्वर तथा वर्ण सभक तृतीय, चतुथं, पंचम वर्ण, य, र, ल, व, ओ ह-घोष 
अछि तथा शेष अघोष भछि। 

धाभ्यन्तर प्रयतनक अनुसारै' स्वरक धारि भेद- संवृत, द्ध -संवृत, 
अद्ध-विवृत, विवृत--(पुनः प्न, मध्य ओ पश्च भेद) 

संबृत जखन मुखद्वार बहुत संकीणं मुदा ततेक नहि जे कोनो प्रकारक 
संघर्ष हो-इ, ६, उ, ऊ । 

अद्ध संवृत - जखन मुल द्वार अद्ध संकीणं रहेछु--ए, ओ । 

अद्धं विवृत-धधषुला - ऐ, धौ । 

विवृत-अ, था (पूरा खुलल घुखद्वार) । 

पुनः उच्चारणंकं दृष्टिए" ९ भेद । 

द्रयोष्ठय--प फ ब भ म वउऊ। 

दन्त्योष्दूय - ऊपरक दाँत ओ निचला ओष्ठ्यक प्रयोग-व फ । 

दन्त्य-व थ द ध (जीह दाँत के स्पशं करेछ) 

(९) घ्वन्यात्म छ आपरजन ।* ~ ==" 


~ 
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बत्टयै“-(जीह दाँतक अन्दरक मसुहक स्पश करंछ) न, ल, र, न; स। 

तालम्प- -(ताहुक स्पशं) च छण शय श | 

मूद स्यं-- (कठार तालु-मूर्दाक स्पश) ट ठ ड इड़ ढ़ । 

कष्ठ्य-कण्ठक स्पश -क लग बड़अ 

निह्वामूलीय-जित्वाक मूलक स्पर कल ग। 

स्वरयंत्रमुली-विसगं ( : ) हित 

प्राचीन भाषा बैज्ञानिक लोकनि स्पश-ब्यंजनक दू भेद आरो मानलनि 
बछि-अल्पप्राण भौ महाप्राण । 

अन्दर से आबएवला श्वास भेल प्राश--क ग आदि में स्वाधारण प्राणक 
संग उच्चारण थो ख घ आदि मे विशेष प्राणक संग--क से शव बनवा मे 
श्वास क्षवश्ये किछु भारी भऽ जाइछ (- वास्तव मेख-्क + है -नहि--'। 

अल्प--कगचजटडडतदनपबमरल। 

महा-ख घ छ झट ढ दु, घ, ध, नह, फ, भ, म्ह, रह, ल्ह्‌। 


क्लिक ध्वनि 
( CLICK SOUNDS ) 
एखन घरि भतेक ध्वनिक हमर! सोकनि चर्चा कयल बछि ताहि सभ मे 
श्वास भीतर से बहार होइछ मुदा एहि से विपरीत संसार मे किछ एहनो 
भाषा झछि जाहि मे उच्चारण करबा काल श्वास अन्दर खींचल जाइछ । येह 
ध्वनि सभ क्लिक ध्वनिक नामे जानल बाइछ। भफिकाक कतिपय भाषा- 
परिवार मे ई ध्वनि भेटँछ। वुशर्मन परिवारक हे ई विशेषते थिक । भारोपीय 
भाषा-परिवार मे सेहो ई विद्यमान छि । किछु भाषावेत्ताक मत अछिजे 
प्रागेतिहासिक काल मे बहुतो क्लिक-ध्वनि छल होयत जकर क्रमशः कालान्तर 
मे लोप होइत गेल । चुम्बनक प्रचलित ध्वनि क्लिक ध्वनि शिक । | 
सुइ, काँट गड़ला पर सीटकारक ध्वनि जे 
बथा-_ चद. दिश्‌ हए सिर होइछ सेहो क्लिक-ध्वनि थिक; 
संयुक्त ध्वनि 


जखन एक ध्वनि दोसरा से मिल॑छ ते ओो स बि 
पच्छिम मे थ + छ संयुक्त अछि । स उुक्त-ऽवनि कहबेछ, यथा. 


संयक्त स्वर 
श्वासक एकहि झोंक मे अवयशर परिवतंन होइत अवस्था मे ध्वनिक 
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उच्चारण होइछ। एकर इच्चारण मे एक स्वरक उच्चारण स्थान सँ दोसर 
स्वरक उच्चारण स्थान दिस प्राण सोझे मागं ग्रहण करेछ। 
साहित्यिक मैथिली मे--कएल (मैल) अओनी (क्योजी) आदि। . . 
पूर्व मे 'ए' तथा 'बो' सेहो संयुक्त स्वर छल, ए मे अ+हइ तथा ओ में 
छ न ए छल, आब मल ध्वनि मऽ गेल अछि। ' 
संयुक्त ब्यंजन 
संयुक्त ब्यंजन हू प्रकारक होइत भछि-- 
(१) एकहि ध्यंजनक संयोग, यथा--पक्का, कच्ची, पट्टा, मुन्ना । 
(२) दू भिन्त ब्यंजनक संयोग, यथा--चक्र, पक्व, अवस्था, अथ । 
(हूं महाप्राण ध्वनि कथमपि परस्पर संयुक्त नहि भऽ सकैछ ।) 
निम्नेलिखिंत प्रकारक ष्यंजनक संयोग हो इछ-- हि | 
(१) स्पर्श + स्पर्श--स्पर्श ओ स्पशंक योग मे प्रायः पहिल ्यंर्जनेक लोप 
भऽ जाइत अछि, संगहि संयुक्त व्यंजनक पूर्ण स्वर दीषं भऽ जाइत अछि-- 
पत्थरपाथर 
दुग्ध--दूघ 
सप्तदश--सत्त रह 
(२) स्पर्श + भगुनासिक--एहुन स्थिति मे णं स्पशं पहिने आबय ते 
कचनुंनासिक व्यंजनक प्रायः लोप भऽ जाइत अछि, यथा-- 
अग्नि - आगि 
तीक्ष्ण-तीख 
राज्ञी - रानी 
(३) स्पर्श + अन्तस्थ--(य्‌ र्‌ ल्‌ ब्‌) एहन दशा मे स्पशं चाहे पहिने हो 
वा बाद मे, अम्तस्थक प्रायः लोप भऽ जाइत अछि; यथा-- 
योग्य--जोग 
दुबल दूबर 
त्वरित--तुरत 
(४) स्पशं + ऊष्म--(शू, ष, स, हू.) स्पर्श बाहे पहिने हो बा बाद मे, 
ऊष्मक प्रावः लोप भऽ जाइत अछि; यथा-- 
अक्षिं-अंखिं 
क्ष त्रेत 
काष्ठ- काठ 


पृष्ठ--पीठ 
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हस्त-हाथ | 
स्तन--थन 
(५) भनुनासिक--अन्तस्थ--एहन परिस्थिति अंतस्थक लोप भऽ जाइत 
अछि-- 
शुन्य--सून, सुन्न 
कर्ण --कान 
ऊर्ण--ऊन 
(६) अनुनासिक + अनुनासिक--न्‌ ओ म्‌ केर संयोग कहियो-कहियो 
भेटत अघि । एहन दशा मे अनुनासिक रहि जाइत अछि; यथा-- 
जन्म-जनम 
(७) अनुनासिक न-ऊष्म-एहि मे कद्वियो अनुनासिकक लोप भऽ जाइत 
अछि आ कहियो उष्मक; यथा 
रह्मि-रास 
शमशान--मसान 
स्नेह--सनेह, नेह 
क्ृष्ण--का नह 
(८) अंतस्थ + ्ंतस्थ-एहि मे कहियो एक अ्ंतस्थक लोप भऽ जाइत 
अछि भा कहियो दुनू रहि जाइत अछि, यथा-- 
सवं-सब्ब, सब. 
सूयं ~ सुरज 
प -परब 
ब्रव-बरत 
(९) बंतस्प--ऊष्म--एकर सेहो कोनो निश्चित नियम नहि छि, 
कहियो क्चंतस्थ, कहियो ऊष्म आ कहियो दुनू रहि जाइत बछि, यथा-- 
पाशवं -पास 
श्याछा- साला 
श्वसुर- ससू र 
आभय-धासराः 
स्वरतन्द्रीयं प्रयत्ने अथवा वाह्य प्रयत्न बाध्य प्रयत्व मुख्यतः श्वर-ंत्री मे 


होइत बछि। 
(१) घोष- नाईक दोसर नाम घोष थिक । समस्त स्वर, बगंक तृतीय, 


TS 
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: भषिली भाषा विज्ञाने 
दुष ओ पंचम बणं (ग ध इ, जश्न तन, 
स व ह) थिक। 


(२) ‘अघोष जकरा श्वास कहै 
॥ 'देत छी वह अधोष थिक। प्रत्येक 
प्रथम ओ द्वितीय वणं (क ख, च, छ,टठ,त थ, प फ) अघोष थिक । hd 
(३) विवार--विवारक अर्थ थिक छजि 
| रज जायब। जखन स्वर-तंत्री पणंत: 
ववृत खुजल रहैत अछि तखन विवार प्रयत्न होइत अरद्धि । 0000 


(४) संवार--संवारक अर्थ होइत अछि बन्न भेनाइ । 


ठ (५) श्वास--बखल स्थिति मे श्वास-निश्वासक क्रिया निर्वाध रू से 
चर्लत रहैत अछि । निःश्वासक निर्वाघ बहरेनाइ शबास-प्रयत्नक अन्दरहि 
धरवत अछि। 


ट्ढण, दधन, बभमक्षोयर 


(६) नाद -स्वर-तंत्रीक कम्पन सं नाद उत्पन्न होइत अछि । 
(७) अल्पप्राण-प्राणक अर्थ थिक वायु या अल्पक अर्थ थिक थोड़ 
अर्थात्‌ थोड़ वायुक प्रयोग जाहि मे हो ओ प्रयत्न अल्पप्राण कहाओत । 
(८) महाप्राण - महाप्राण मे वायुक प्रयोग अविक होइत अछि । प्रत्येक 
स द्वितोय ओ चतुर्थ वर्ग (खघ, छ झ, ठढ, थध, फ भ) महाप्राण 
क्‌ । 


उदात्त, अनुदात्त ओ स्वरितक सम्बन्ध केवल स्वर से अछि। 


ध्वनि-विक्रार वा ध्वनि-परिवतंन 


विकासक दोसर नाम परिवर्तन थिक! भाषामे बाहि तरहे रूपात्मक 
विकास होइत अकि वादि तरहें घ्वनि-सम्बन्धो विकास सेहो होइत बछि । 
शम्दक ध्वनि देश ओ कालक भेदसे वदलैत अछि। संस्कृतमे जे “कार्य” छल 
ओ आगाँ जा कऽ 'कज्ज' बनल फर, 'काज' भेल। एहि परिवर्तनके विकास 
कहल जाइत अछि । पंडित सभ एकरा विकार कहैत छथि। संस्कृत रूप 
सुघरन रूप छल । जन-साघारण ओहि रूपके छोड़ि परिवर्तित ग्रहण करंत 
रहैत छथि । जेना-जेमा धागाँ बढ़ब तेनान्तेना ओहिमे विकास होयत, मुदा 
परम्परावादी ब्यक्तिको शब्दमे बिगाड़ देखा पड़त अछि, एहि हेतु शब्दक एहि 
विकासके आओ विकार कहल था एही लेछ प्राकृतक पछाति विकसित भऽ कऽ 
जे भाषा बनल ओकरा अप्र श भर्थात्‌ भ्रष्ट भाषा कहन गेल । 


ध्वान-विकार वा घ्वनिः परिवतँन १११ 


ध्वनि-परिवत नक मुख्य कारण 


भाषामै देश ओ कालक मेंदक अनुसार जे ध्वनि-विकार भऽ जाइत अछि, 
ओकर मुख्यतया दू गोट प्रधान कारण अछि आभ्यन्तर ओ बाह.य। 
आभ्यन्तर कारणक सम्बन्ध ओहि परिवतंनसे अछि जे श्रवण ओ उच्चारणक 
गलती भऽ जाइत अखि । बाहूय कारण ओ थिक जे व्यवहार आदिक 
बाहरी उपकरण से सम्पन्न होइत अछि । 
आभ्यन्तर कारण 


ध्वनिक उत्पत्ति ओ प्रचारक कार्य कान ओ मुख करत अछि । एक व्यक्ति 
किछु कहैत छयि बा दोसर ओकरा सुनिक$ ओकरहि अनुकरण करंत छयि। 
एहि श्रवण ओ अनुकरणमे यद्यपि मानव यथा सम्भव ध्वनिक रक्षा करबाक 
प्रयत्न करेत छथि, तैयो विकार आबिए जाइत अछि | एकर कारण प्राकृतिक 
दोषहि थिक । 
मुख-सुख -शब्दोच्चारणमे वक्ताक प्रवृत्ति मुख-सुखक होइत अछि। ओ 
थोड़ प्रयत्नमे बजबाक प्रयत्न करेत छथि। एहि हेतु कहियो बीचक ध्वनि 
लुप्त भऽ जाइत अछि। यथा--इस्टेशनके स्टेशन, आडंरके अडर, इस्त्रीके 
इहतिरी कहब आरम्भ क$ देत छथि । 
प्रपूणं भनुकरण--जाहि प्रकारक उच्चारणक एक मुख अभ्यस्त होइत ' 
अछि, दोसर ताहि प्रकारक उच्चारण नहि क$ सकैत छथि । पंजाबी-भाषीक 
लेल बंगालीक उच्चारण आ बंगाली भाषीक लेल पंजाबीक उच्चारण बहुत 
कठिन अछि । बजबा काल लोक एहि कठिन भाषाके' अपन अनुछूप सरल 
बना कऽ विकृत कऽ देत छथि । 
मानसिक अयोग्यता-एक स्थलक निवासी जखन अन्यत्र बसि जाइत 
छवि, हुनका संसगें छुटि जाइत छनि। दूर मेलास शिक्षा ओ संस्कारमे भेद 
भऽ जाइत अछि ते ध्वांने विकार अवश्यम्भावी भऽ जाइत अछि। एकर 
अतिरिक्त साहित्यिक भाषा ब्याकरणादिक कठोर बन्धनक कारण अपन सहज 
परिस्थितिके बिसरि जाइत अछि। आओ सतत एकरूपमे रहि जाइत अछि । 
पाणिनीक समयक संस्कृत आइ धरि मोही रूपमे क्छि। जनसाधारणक भाषा 
मे पाली, अपभ्रंश तथा अनेक आये भाषाक रूपमे परिवतंन होइत सं 
कालान्तरमे वेह विकृत ध्वनि धीरे-धीरे प्रचलित भ$ जाइत अछि। क 


> तालले जम काल शीघताक कारण सेहो ध्वबिमे परि 
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ब्तन भऽ जाइत अछि । जल्दीक कारण बीचक अनेक ध्वनि सुप्त भऽ जाइत 
अछि । मास्टर साहब केवल 'मार साहब” भऽ जाइत अछि | 

म्रयत्न-लाधव--भ्रयत्न छाघव अधिक व्यापक शब्द अछि। मनुष्यक 
प्रकृतिः यथा-सम्भव कम कष्ट सहय चाहैत अछि। लोक सतत छोट बाट देने 
जाइत छथि । वन्धोपाध्याय एतेक पंघ शब्दक उच्चारण कनः र 
दनरजी बना छेल गेल । उपाध्याय पेंघ शब्द अछि, ओकर 'झा” कऽ लेलनि। 
एहि तरहे ध्वनि विकारक मुख्य-कारण प्रयत्न लाघव थिक । 


बाह्य कारण 


एहि विकारक एत्पत्तिमे बाह्य परिस्थिति सेहो सहायक भऽ जाइत 
अछ्ि। 

, लिदोष-अपूणं अनुकरण ओ प्रयत्न-छाघव आदि श्राभ्यन्तर कारण 
दि है. सका ते एकर सम्बन्ध उच्चारणक निजी भ्रयत्नसे बछि, मुदा धोकर 
रक कारण अछि जाहि मे याह्य परिस्थिति विवश कई दंत अछि का 
धवनिमे परिवर्तन अवश्यंभाबी भऽ जाइत अछि, यथा 


वाग्ययन्त्रक विभिन्नता ध्वनिक उत्पत्ति जाहि pv क 
। । एक 
पर देशक प्रभाव सेहो होइत अछि। एहि कार र 
र लेल मन्य देशक ध्वनि कठिन भऽ जाइत अछि। संस्कृतक 
उत्पर 
'स्‌” अवेस्तामे 'ह” भऽ गेल । 
भौयोलिक भिन्नता -देशक स्थिति ओ जलवायुक प्रभाव र 
k हटि कऽगमं देशसं 
त डत अछि । जखन एक जातिक लोक हू ग | 
क बा ते थो दिकृत ध्वचिक विकास वहि करंत स्पेन 
केक अभ्यस्त लोक ठंढ़ देशमे अधिक मुह नहि खोलि je | 2 ) बे 
घोकर उच्चारण गोल भऽ जात भघि। ठढ़ १७ ७९ oa 0७ 
ध्वनि अघि मुदा भारत देशमे विक्ृत था बछि। ` एहि आ 
आदिक बीचमे रहनिहार सीमित रहैत छथि, हुवरा के 
होइत छनि, थंतएव हुनक ध्वनि स्वतः सीमित भऽ जाइत अछि । 


काल-प्रभाव-जाहि तरहे' देशंक स्थिति औ जलवायु बादि 
विकारक सहायक होइत अछि ताहि तरहे” कालक सेहो प्रभाव पड़त 
ऐतिहासिक परिस्यिक बदळचासे संसयं बढि जाइत बक्ति था एक भाषा" 


धवति-विका रे वा ध्यनि-बरिवतन 
दोसरसे प्रभावित होइत छथि । जखन यंक संसमं ब्रविङ्से भेल तं भूधग्य 
ध्वनि जे आये ध्वनिमे नहि चल इविड़से आब छागल । प्राकृतक समयमै 
बाह्य क्राक्रमणक” कॉरणे ध्वनि विकार थोहिमे जतेंक भेल ततेक संस्कृतमे 
नहि। विदेशी ओो विजातिक मेल पर सेहो भाषामे विकार भऽ जाइत अछि? 
सामाजिक प्रभाब--देश कालक अतिरिक्त व्यक्तिक सेहो एहि ' विकारसे 
सम्बन्ध अछि। अनुकरण सेहो एक व्यक्ति दोसर ब्यक्तिसं भाषा सित 
छथि । प्रत्येक व्यक्तिमे किछु-ने-किछ भिन्नता होइत अछि | अतएव एकेटा 
ध्वनिक अनेक मु हसे उच्चारित होयबाक कारणे बिकार भऽ जाइत अछि। 
मुदा व्यक्ति देश काल धो समान सम्बन्ध मेलास ओहि अधीनहि रहैत 
छथि । 
लिढित भाषाक प्रभाव-- जाहि तरहे' भाषाक ध्वनि-विकारमे अन्य बाह्य 
उपकरण कार्य करत अछि तहि तरहे' कहियो-कहियो लिखित भाषा मेहो 
ध्वनि विकार उत्पन्न करंत अछि। उदरं लिपि सदोष अछि, अतः ओहिमे 
'मन्दिर'क मन्दर ओ रामचन्द्रक “रामचन्दर' लिखछ जाइत अछि। गुरुमुष्वी 
मे संयुक्ताक्षर नहि होइत अछि एहि लेल स्टेशन 'सटेशन' .आ प्रधानक 
'परषान' भऽ जाइत अछि। अंग्रेजीमे रामक 'राम/? बुद्धक “बुद्धा' ओ गुप्तक 
“गुप्ता' भऽ जाइत अछि। एहि लिपि-दोषक कारण पढ़निहार ओहिना 
उच्चारण करऽ लगत अछि जहिना ओकर लिपि भद्धि। परिणामतः शब्दमे 
विकार आबि जाइत अछि आ ध्वनि- विकारक प्रचलित भऽ गेला पर सुशिक्षित 


लोक सेहो मंदर, बिरहमन, सटेशन, बृद्धा, गुप्ता, रामा आदि उच्चारण कर 
लगंत छथि । 


शब्द सम्नके सोडि-सरोडि देब-- कवितामे कवि भाषा-सौन्दयं दा तुकक 
लेख शब्द सभके” तोडि-मरोड़ि देत छथि । एकर प्रभाव जन-साघारण.पर 
सेहो पढ़ेत अछि । परिणाम ई होइत अछि जे भाषा-ध्वनिमे स्थायी विकार 
उतपन्न भ णाइत धछि । प्रायः कवितामे प्राणक लेल प्रान, वाणीक लेछ वानी 


भो चरणक लेल चरन एहि हेतु कयल जाइत अछि जे 'ण' क स्थान पर 'न' 
क ध्वनि बेसी कोमळ श्रद्धि। 
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सादृश्य--रूप-विकारमे सादृश्यक कारण परिवतंन भऽ जाइत क्षछ्ि। 
ध्वनिमे सेहो सादृश्यक कारणे' अनेक परिवर्तन भऽ जाइत अछि । त्रयोदशसे 


बनल 'तेरह' क संग 'द्वादश” से बनल शब्दमे 'र' क बाविर्भाव प्रऽ कुऽ बारह 
बनि पेछ | 


बे | 
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विदेशी ध्वनिक प्रभाव - विदेशी भाषाक किछु ध्वनि ओही रूपमे भाषा 
मे उपलब्ध नहि होइत अछि । एहन अवस्थामे विदेशी धवनिसे मिलत ध्यनिमे 
ओकर प्रयोग होइत अछि । एहि तरहें ध्वनिपरिवतंन स्वाभाविक भऽ जाइत 
अछि। 
स्मरांश ई जे ध्वनिक परिवतंन स्वाभाविक अछि । 
0 
अर्थ परिवतेनक कारण 

अर्थक परिवतँन स्वाभाविक थिक्‌। एकर कतेको कारण अछि। ध्वनि 
आओ रूप सम्बन्धी जे परिवर्तेन होइत अछि ओकर अपेक्षा अथं-परिवर्तनक 
क्षत्र अधिक विस्तृत अछि। ध्वनि ओ रूप भाषास सम्बन्धित अछि। एहि 
हेतु एकर परिवतेनकः एकटा सीमा अछि, मुदा अर्थक परिवतंनमे प्रयोगकर्ता 
अपन रूचि ओ आवश्यकताक अनुसार जेना चाहैत छथि तेना करंत छथि। 
ई कोनो स्थायी ओ अपरिवर्तनीय वस्तु नहि थिक। अर्थं परिवतंनके' अर्थ 
विकास सेहो कहल जाइत अछि। भाषाक क्षेत्रमे जे किछु : परिवतंन होइत 
अछि, ओ कोनो ने कोनो छ्पमे विकासहि थिक। अर्थ परिवतँन वा 
अर्थ-विकासक तीन प्रमुख दिशा अछि- (१) विस्तार, (२) संकोच (३) 
- झादेश । ॥ 
एहि तरहें हम देखैत छी जे अथं-परिवतंनक कारण सेद मादक्-मवहिँ 
अछि । अर्थतत्त्व एक प्रकारसं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थिक । ह 
प्रत्येक परिवर्ततक लक्षण ओ व्यजताक अन्तर्गतहि माबि जाइत क 
पाश्चात्य विद्वान लोकनिमे टकर भो मिशेल बेआल gaan es र 
छ, तदनन्तर आधुनिक युगमे ऑग्डेन ओ रिचडंसक देन महत्त्ववृग 
he किन अछि। बर्थ-परिवर्तनक निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण 


धछि-- 
(१) शब्दक 9 
* झछि । बेरि-बेरि प्रयुक्त भेला 


अधिक प्रथोय - अधिक प्रयोग शब्दक शक्ति नष्ट भऽ का 
क्‌ कारणे अप्रिय भऽ जाइत अछि । फलाफल ® 
थ भद्दरंव क 
होइत म चे शध कहियो एक ब म भइ बात । 
f शु तं 

भा एहि तरहें अर्थक प bah 
ज 3 शास्त्री” शब्दके लेल जाय। ई सम्मानतीय य कप 
९028 दन आओ व्याकरण पारंगत विद्वानकै शास्त्रीक उपा 
छी! षट- | 


त त त र 
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भारतवर्षमे पंडित संभमे शास्त्राथं भेल करैत छल, ओहिमे जीतनिहारकेी 
शास्त्री कहल गेल। आगाँ आाकऽ सम्मानार्थ पंडितके शास्त्री कहल गेल । 
सम्प्रति संस्कृत ओ हिन्दीक शिक्षकके' विशेषतया पंजाब ओ दिल्लीमे शास्त्री 
कहल जाइत छति | अविक प्रयोगसे शब्दक महत्व बटि गेल । 


(२) शब्दार्थक श्रन्तनिहित श्रनिश्चितता--कोनो भाषामे बहुत एहन शब्द 
अछि जकर अर्थं सुनिश्चित नहि अछि । गुलाब ओ अनार दिस संकेत कऽ 
जतेक आमानीसे एहि शब्दक अर्थ बताओल जा सरकत अछि, भोतेक आसानीसं 
अभ्युदय, उन्नति, विकास, प्रगति आदि शब्दक नहि। एहि हेतु देखल जाइत 
अछि जे जतय कोनो दोसर शब्दक प्रयोग अधिक संगत होइत अछि, ओतय 
प्रयोक्ता दोसर शब्दक प्रयोग क दैत छथि । 


(१) व्यक्तिक ्रनुसार शब्दक प्रत्ययमे भेद - ब्यक्तिगत संस्कार, परिवेश 
शिक्षा, जीवन-प्रणाली आदिक भेदसं शब्दस जे प्रत्यय मनमे उत्पन्न होइत 
अछि, ओ सेहो भिन्न होइत अछि । घर्म-अघ मे, पाप-पुण्य, नोक-अघळाह्‌, 
खाद्य-अखाद्यक कोनो एक कसौटी नहि अछि। घमं शब्द हिन्दू, मृसलमान ओ 
ईसाइक हृदयमे विभिन्न भावना उत्पन्न करैत अछि। अधमं आदिक सेहो 
येह स्थिति अछि। हिन्दू गो मास नहि छबि सकत छथि ते मसलमान 
सूअरक मांत । जेनक दृष्टिमे हिसा पाप थिक, मदा कतेको एहन धमं “अघि जे 
हिसाके” पाप नहि मानैत अछि । 


(४) शब्दा्थंक एक तत्त्वक प्रमूबता-- कहियो-कहियो शब्दक पूर्ण अर्थ 
के ध्यानमे नहि राखि कोनो एक तत्त्वके" प्रधानता दऽ प्रयोग क्रब। यथा-- 
पलिसक लेल लाल पगडी' शब्दक प्रयोग । पुलिस मात्र लाल पगड़िएटा नहि 
पहिरेत छथि, मुदा 'लाल पणड्रो'क प्रयोग पुलिक्षक लेल प्रसिद्ध भऽ गेल 
अछि। 

(५) एक शब्दक विभिन्न रूपक विभिन्न भ्रथंमे प्रयोग- कोनो शब्दक 
तत्सम ओ तद्भव रूपमे अ्थंक दष्टिस भेद ५5 जाइत अछि; यथा— खाद्य 
खाद, भद्र-भद्दा, भे ष्ठ-सेठ, स्तन-थन आदि शब्दस स्पष्ट अघि। 


(६) साहचयंक कारण योण अर्थक प्रभुखता-_विदेशसे सवंप्रथम जखन 
तम्बाकू एहि देशमे आयल तं सूरत बन्दरगाह पर उतारल गेल आ ओतहिसं 
सम्पूर्ण देशमे एकर प्रचार भेल । सूरतक साहचयंक कारणे तम्बाकक नाम 
सुरती' पढि गेल । कश्मीरमे केसरक उत्पत्ति होयबाक कारणे केसर, 


केसरक नाम 
संस्कृतमे काश्मीर सेहो छि । 


|| 
! 
i 
$ 


= Rh 
902 hr drt tides की. 52090ई आइ, हकह?००% ० 


११६ मँषिलौ भाषा बित 


(9) पलंकार प्रयोग--भावके स्पष्ट राखब मनुष्यक मुख्य प्रयोजन 
होइत अ्रछि। अपन ध्षुवधाक लेल आ एहन शम्दक प्रयोग फरेत छयि जे 
अदृश्य मावके” दृश्य क$ देथि वा भरूपके' छप दऽ देथि । वाष्र्तवमे भाव- 
स।म्य, धर्म-साम्य आदि एहि प्रक्रियाक मूल कारण होइत अछि। साहित्यिक 
भाषामे ओकर नाम अलंकार, उपमा, रूपक आदि अछि। एहन प्रयोग मात्र 
साहित्यिकेटामे नहि होइत अछि अपितु साधारण ब्यक्त सेहो स्वाभाविक 
रूपसे एकर प्रयोग करत छथि । व्यक्ति विशेषके सम्ब्रोधन करेत कहेत छथि 
बेओगऊ छथि। एही तरहें चालाकके कोवा, मूखंके बरद, उल्लू, 
खतरनाकके कारो नाग, कठोरके कसाइ आदि प्रयोग कयल जाइत झछि। 

(=` परिदित पदार्षसे गुण साम्य -पूर्व परिचित वस्तु तथा जीवक 
साहचर्यमे रहलासँ तथा ओहिसें परिचित होयबाक कारणे ओहिसे मिलंत- 
जुलैत वस्तुमे किछु एहन शब्दक प्रयोग होइत अछि जे भर्थ विस्तारक द्योतक 
होइत अछि। लजौनी एक प्रकारक लता थिक। एकर नाम लजौनी एहि 
हेतु पड़ल जे ओकरा दिस हाथ बढ्बैत देर ओ नव बन्या उकाँ लाजसे 
सिकुडि जाइत भछि। सिन्धु नदीक नाम सिःधु एहि हेतु पड़ल जे ओ सापर्‌ 
जकाँ विशाल नदी छल। औओहीसं नूतके सँग्धव कहल गेल । किएक ते 
ओतय नूनक पहाड़ छल । नेना सभ ठेंगाके घोड़ा कहैत अछि । खिलौनावाला 
ओकरा साँप दंत भछि। तात्पर्य ई जे परिमित पदार्थक गुण साम्यक कारणे 
अनेक शब्दक अर्थमे विकास भेल अछि। 

(६) प्रयोगमे असावधानी--असावधानीस सेहो अनेक शब्द अपन दोसर 
अर्थमे प्रयुक्त होइत अछि आ देखादेछी ओकर प्रयोग एतेक बढि जाइत अछि 
जे ओकर अशुद्धि पर लोक ध्यान नहि दंत छथि। उदाहृरणङ लेल पुष्टक 
स्थान पर संपुष्ट; प्रयोगक स्थान पर संप्रयोग, पूरकक स्थान पर बनुपूरक, 


सृष्टिक स्थान पर संसृष्टि आदि । एहि शब्द सभमे उपसगंक प्रयोग क$ शब्द 


समको नमारि देल गेल अछि। 

(१०) अज्ञान-शब्दक समीचीन अर्ष नहि जानबाक कारणे अर्थ मे 
विस्तार बा संकोच होइत अछि ! 'पाषंड' शब्द एकर उदाहरण थिक। अशोक 
काल मे एकर प्रयोग बौद्ध-भिक्ष कक एक साधु-वर्गक लेल होइत छल, मृदा 
आगाँ जा कऽ वैष्णव धर्माछम्बी एकर अर्थ लगौलनि नास्तिक, ढोंगो, कपटी 


आ नोच । 
(१२) अन्ध-विश्वाप्त-परम्पराक कारण लोक भे अन्ध-विश्वास भऽ 


मे-परिंवतँनक कारण ‘११७ 
(घाइते अंधिं तथा शब्दंक सीमित अथ मे प्रयोग होइत अछि। स्त्री अपून पतिक 
नाम नहि लत छथि आं जेठ बालकक नाम सेहो नहि लेल जाइत अछि मा 
एहि हेतु मिलैत- घुलैत शब्दक प्रयोग सेहो नहि करेत छथि। मृदा काजं चरूय- 
बाक लेल किंछ आरो शब्द धना सँत छथि। यथा--पतिक नाम लाल मोहन 
छनि ते” पर्नी ओ नाम नहि ल$ अपने धीआ-पूता से कहतीह जे अपन 
“पिताजीवला रंग आनू' । एहि वरहे सीमित क्षेत्र मे ओहि रंगक नाम ओहि 
व्यक्तिक नाम सं प्रचलित भऽ जाइत अछि। 
(१२) बातावरण - वातावरणक परिवर्तन सें सेहो शब्दक अथं बदलि 
जाइत अछिं। वेद मे दहिता दूध दुहञ्वाली कनियाँ के कहल जाइत छन, 


मुदा आब कनियाँक अथं मे प्रयुक्त होइछ अछि। 
(१३) संमांनाथंक शब्द मे भेद भऽ जाइत अछि, यथा--गभिणी स्त्र 


होइत छाथ तथा गाभिन गाय होइत अछि । 
“< १४) व्यंग्य अर्थ सेहो परिवतंनक कारण थिक । अकलमन्द, भलेमानुष, 
विद्वान आदि व्यंग्य से विपरीत अर्थ दंत अछि । लक्षण ओ व्यंजना शक्ति अथं- 
परिवर्तनक प्रधान कारण होइत अछि। 

(१५) स्तेहातिशय सेहो अथं परिवतंनक कारण बनि जाइत अछि, यथा-- 
सुअर, गदहा, बदमाश बेटा आदि प्रयुक्त होयब । 

(१६) कहियो-कहियो एक भाषाक शब्द दोसर भाषा मे जा क$ अथं 
बदलि दैत अछि, यथा - दरिया शब्द उद्भ मे नदीक अथं मे प्रयुक्त होइत 
अछि, मुदा वंह गुज राती मे समुद्रक अर्थ मे प्रयुक्त होइत अछि। 

(१७) अर्थक परिवर्तन प्रसंगक कारणे सेहो भऽ जाइत अछि, यथा 
'कर'क लेल हाथ टेक्स पूर्वकाजिक क्रिया आ 'सँघव'क लेल घोड़ा, नून । 

(१८) कालक भेद सं सेहो श्ब्दक अर्थं बदलि जाइत अछि, यथा 
पत्रक अर्थ पता छल पछाति कागज भेल आ फेर चिट्ठी । 

(१९) देशगत कारण से सेहो ्थ-परिवतंन होइत अछि, यथा--'भेया'क 
प्रयोग मिथिला ओ उत्तरप्रदेश मे भाइ, मदा बम्बई मे कुली. पंजाब मे बीबी 
प्रयोग बहिन वा कनि लेल तथा उत्तरप्रदेश मे पत्नीक लेल होइत भछि। 

(२०) शिष्टताक कारणे सेहो अर्थ-परिवतंन होइत अछि, पथा 
श्रीमान्‌क अर्थ धनवान होइत अछि, मुदा शिष्टाचार मे एहि शब्दक प्रयोग 
सम्बोधनक लेल होइत अछि । 
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(२१) अशुभ, लज्जाजनक वा धणास्पद शब्द सभ के" दोसर शब्द हारा 
प्रकट कयल जाइत अछि, यथा- दैनिक क्रिया के दिशा जायब, जंगल जायब, 
गंगालाभ छादि । 


(२२) विदेशो भाषणक प्रभाव--आवश्यकतातुसार भाषा धन्य भावा हें 
शब्द ग्रहण करेत छि, मुदा एहि आदान-प्रदान मे किछु अर्थ परिवतित भऽ 
जाइत अछि, यथा -संस्कृतक 'विष' शः अरबी मे 'बेश' अछि, जकर कथें 
होइत भि एकटा बिषैली जड़ी । 


(२३) शब्द मे बलक परिवतंन- उच्चारण मे कहियो-कहियों आवश्यक 
वा अनाबश्यक बल शब्दक कोनो अंश पर भऽ जाइत भछि, संगहि कहियो- 
कहियो बल एक स्थान से हटि दोसर स्थान पर पडि जाइत झघछि। बलक 
हटला सं अथं सेहो परिवर्तित भऽ जाइत अछि । उदाहरणक लेल “छुगुप्सा' 
शब्द अछि, जकर आरम्भ मे अर्थ छल गायक पालन करव, मुदा आगाँ जा 
क एहि शम्दक “गुण” पर बल पड़ल आ अर्थ भऽ गेल नुका कऽ पालन करव। 
फर पालनवला अथं क्रमशः बल कम भऽ जयबाक कारणे समाप्त भऽ गेल आ 
मात्र नुका क$ राखब वस्तु धरि सीमित रहि गेल । भ, एहि अर्थ मे ई शब्द 
घृणा ओ निन्दावाची भऽ गेल आ अंत मे बीभत्सताक वाचक बनि गेल । . 

(२४) परम्पराक अवशेष--लौकिक प्रथा ओ रीति कालान्तर मे बदलि 
जाइत अछि। उदाहरणक लेल 'पुरोहित' ओ 'यजमान' शब्द के" देखल जाय। 
विद्वान पंडित पुर ओ गावक हितैषी होइत छलाह जे पुरोहित कहल जाइत 
छलाह, मुदा पुरोहितक सम्प्रति एक जाति बनि गेल अछि जे संस्कार आदि 
करवे छथि। यज्ञ कयनिहार के" यजमान कहल जाइत छल । यज्ञक प्रथा 
लुप्त भऽ गेल, मृदा परम्परा से अबैत ई शब्द सम्प्रति विद्यमान भछि। 

(२५) नग्रता-प्रदशंन-मर्यादाक रक्षा ओ लोक-ब्यवहार मे नम्रता 
प्रस्तुत करबाक लेल शब्दक अर्थ-सं कोच होइत क्षछि। उदाहरणक लेल 'अन्न- 
दाता' शब्द भछि। राज कमंचारी अपन राजा के' अन्नदाता कहि कई 
सम्बोधन करेत छलाह । 

(२६) सादृश्य -सादृश्यक कारणे सेहो अर्थ-परिवतंन होइत अछि, 
यथा--'पट' शब्दक दू अर्थं कैवाइक पट्टा तथा बध्व मे सेहो सदृश्य प्रधान 
धछि। 

(२७, प्रयत्न लाघव - बोलचाल मे कम शब्द द्वारा कायं चलाएब प्रयतन 
लाघव कहबैत अछिं। ध्वनि-परिवतंन मे लोप भऽ जाइत अछि, मुदा अर्थ, 
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विज्ञान में लाघवक का णे शब्दक शब्द कम भऽ जाइत अछि आ अर्थ में परि“ 
बरन स्वभावतः भऽ जाइत अछि। उदाहरणक तेल रेलगाड़ी ओोकरा कहल 
जाइत अछि जे रेल (पटरी) पर चलैत अछि। प्रयतन लाघवक कारणे गाड़ी 
शब्द निकालि देल गेल भा रेल शब्दहि रेलगाड़ीक बोधक भए गेल। एहिं 
तरहे' 'रेल'क मूल अर्थ 'पटरी' नहि रहि कऽ ओकर अर्थं 'ट्रेन' भऽ गेल । हे 
(२८) एकहि शब्दक दू रूप - व्यवहार मे आबि क$ एकहिंटा शब्दक 
भिएन-मिन्न कूप मे संस्कृतक तत्सम्‌ शब्द मैथिली मे प्रयुक्त होइत अछि। 
कहियो-कहियो ओहि से बनल तद्भव शब्द भिन्न अर्थं देबऽ लगेत अछि I. 
कारण ई अछि जे संस्कृत शब्द मे प्रयोगकर्ताक स्तर ऊंच ओ तद्भव शब्द मे 
भिन्न होइत अछि । टदाहरणक लेल ब्राह्मण ओ बाम्हन दू शब्द नहि अछि। 
बाम्हन सेहो ब्राह्मणक ओहने तद्भव रूप अछि जेहन पृष्प से पुहुप। मुदा 
ब्राह्मण शब्दक प्रयोग शिक्षित ओ प्रतिष्ठित वयक्तिक लेल होइत भछि गा 
बाम्हन निरादरक अर्थ मे प्रयुक्त होइत अछि । 
(२९) पुनरक्ति पुनरुक्तिक द्वारा सेहो अर्थ मे परिवतंन होइत अछि । 
ई अस वधानीक कारण होइत अछि, मृदा भाषा मे एकर प्रयोग प्रचलित भऽ 
गेला पर शब्द अपन महत्त्व राखऽ लगँत अछि। गआ, एहि तरहे अनावश्यक 
शब्दक सेहो अर्थ बनि जाइत अछि! यथा- शब्द अछि 'विन्घ्याचल पर्वेत' । 
“विन्ध्याचल” शब्द मे 'अचल'क अर्थ अछि पवंत। एहिमे 'पवंत' शब्दक 
पुनरुक्ति अछि, मुदा व्यबहार मे ई शब्द प्रचलित अछि। परिणाम ई भेल जे 
'विन्ध्याचल' एक पहाड़क नाम भऽ गेल । 
एहि तरहें' हम देखैत छी जे अर्थपरिवतंनक कोनो एकटा सुनिश्चित 
कारण नहि भछि। 
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कला मे विज्ञानक प्रवेशक कारणे साहित्य ओ भाषा अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विषय बनि गेल अछि। एना एहि हेतु भेल जे मानव मे जिज्ञासा प्रवृति अन्त- 
निंहित रहैत अछि । भाषा की थिक? एकर उत्पन्न कोना होइत छि? 
कोना प्रयुक्त होइत अछि - आदि प्रश्नक समाधानक लेल मानव आरम्भ से 
उन्मुख रेत अयलाह अछि। 


वेद--भारत मे भाषा विज्ञानक उद्गम स्थल वेद थिक । वेद शब्दक अर्थ 
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री ee EC थो थोकर मान्य समाधान सूत्र 
पाह कहल जाइत अछि। मौखिक रूप 
आ लहि थे होइत थाबि रहल अछि। वेदक अध्ययनक 
: » कल्प, व्याक रण, निशक्त, छन्द थो ज्योतिष--मे 

शिक्षा, भ्याकरण, निरुक्त थो छन्द, ई चारि भावा से सम्बन्ध छल । शिक्षाक 
इ ध्वनि सं, भ्याकरणक पद ओ बाक्य से, निरकतक ब्युत्पत्ति सं आ 
छन्दक वेदिक मंत्रक सम्यक्‌ पाठ से छल । 

ब्राह्मण ग्रथ - भाषाक अध्ययनक प्रमाण सर्वप्रथम हमरा ब्राह्मण ग्रथ मे 
भेटैत अछि । शब्द-विच्छेद क्षो धात्वर्थं घरि पहुच बाक प्रयास सर्वप्रथम एह्टी 
में भेटेत भद्धि। 

पदपाठ--पदपाठ मे वेदक संहिता के” पद छप प्रदान कयल गेल अछि। 
पदपाठ मे स्वाराधात पर सेहो विचार कयल गेल अछि। 

प्रातिथाख्य --वेद-पाठ के" शुद्ध रीति से वाचन विद्वान लोकनि करत 
छलाह । एहि सें ध्वनिक क्षेत्र मे पर्याप्त विकास भेल । ऋग्वेदक प्रत्येक 
शाखाक शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देल गेल । प्रत्येक शाखा कै" अध्ययन करबाक 
कारणे एकर नाम प्रातिशाख्य पड़ल । 

निरत - निदकत शब्बक अर्थ होइत अछि व्युत्पत्ति अर्थात्‌ शब्द कोन- 
कोन तत्त्वक मिश्रण से निष्पन्न भेल भछि। सम्प्रति एकटा निरुक्त प्राप्त 
छि आ ओ थिक भास्कर | जें अ्थं-विचारक दृष्टि सं देल जाय तँ समस्त 
संसारक ई प्राचीनतम ग्रन्थ मानल जायत । शब्दक ग्युत्पत्तिक नियमक उचित 
निर्धारण सबंप्रथम एही ग्रथ मे भेल | यास्क मुनि बतौलनि जे प्रत्येक संज्ञाक 
ब्युत्पत्ति कोनो-ने-कोनो धातु सँ अछि। निएक्त मे निघंटु केर प्रत्येक शब्दक 
ब्याख्या विस्तारपूर्वक कयल गेल अछि। 

निख्क्त मे प्रत्येक शब्दक अर्थ कै स्पष्ट रूप से बुझयबाक प्रयास कयल 
गेल अछि | एकर निम्नलिखित विशेषता सभ अछि-- 

(क) अर्थ-विचारक संग-संग शब्दक व्युत्पत्ति पर विचार कयल गेल 
अघि। पु 
(ख) एहि मे बेदिक संहिता से किछु शन्दक चयन क$ ओकर शुद्ध अर्थ 
के स्पष्ट कऽ प्रयोगक सुन्दर ध्यवस्था कयल गेल भछि। 

(ग) पूर्ववर्ती एवं समवर्ती व्याकरण सम्प्रदाय एवं वेयाकरणक नाम ओ 


इद्दरण. वेल गेल अघि । 


एह 


भाषा विज्ञानक इतिहास १२१ 


(ष) भाषाक विकास, गठन भो उत्पत्ति पर विचार कयेल गेल अछि ! 


(ङ) भनेक वैज्ञानिक शंका उपस्थित कयक गेल अछि । 

(ब) एतय प्राप्तिसाब्य मे आयल नामक विस्तृत विवेचन भेल अछि |] 

(छ) अर्थ. निरुपण अधिक दैज्ञानिक ओ तर्क संगत अछि । 

(भ) विभाषाक प्रति सेहो संकेत कयल गेल अछि । 

(क्ष) संज्ञा ओ क्रिया, कृदन्त भो तद्वित प्रत्यय मेदक स्पष्ट उल्लेख अछि। 

पाणिनी--पाणिनीक जीबन ओ समयक विषय मे एखन धरि अज्ञात 
भछि। आधुनिक भाषा--विज्ञान प्रायः पाणिनीक व्याकरण पर आधारित 
अछि। भाषा कै" संस्कृत करबाक श्रेय पाणिनी के” छनि। मंक्समूलर ओ 
वेबर हिनक समय ईसा सें प्रायः ३५० वर्ष पूर्व मानेत छथि, मुदा गोल्ड- 
स्टकर थो भण्डारकर हिनक समय ५०० ई० पृं मानेत छथि । ढा» बेलवेकर 
७०० ई० पू० मानंत छथि ते डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ५ म सदी ई० प० 
किर मध्य भाग मानैत छथि । एहि तरहे_ आविर्भाबकाल ओ जीवनवृत्त ज्ञात 
अछि | पाणिनि महर्षि छलाह अः तक्षशिलाक शलातुर ग्रामक निवासी छलाइ । 
एहि बात सें सभ यो सहमत छथि। 

जे-से, पाणिनिक समस्त रचना मे अष्टाध्यायीक स्थान सर्वोपरि अछि। 
अष्टाध्यायी आठ अध्याय मे विभक्त अछि । प्रत्येक अध्याय मे चारि पाद तथा 


प्रत्येक पाद अनेक सूत्र मे विभक्त अछि। कुल सूत्रक संख्या ४ हजार अछि 
जे १४ (अ इ उ ण ऋ लूक आदि) सुत्न पर आधारित अछि, जकर! माहेशवर 


सूत्र कहल जाइत अछि । एहि १४ सुक आधार पर संस्कृत भाषाक उत्कृष्ट 
कोटिक अध्ययन प्रस्तुत कयल गेल अछि। एहि मे सभ शब्द के” घात्वाथित 
मानल गेल अछि एव वाक्य छे भाषाक मुख्य इकाइ कहल गेल अछि । शब्द 
के युवन्त थो तिङन्त दू-भाग मे बांटल गेल अछि। संक्षेप मे कहल जा सकत 
अछि ने पाणिनीक अध्ययन-विइलेषण अत्यन्त आइचर्यक वस्तु थिक । 

कात्यायन-पातंजलिक कथनानुसार ई दक्षिणक निवासी छलछाह । हिनक 
उल्लेख ऐन्द्र सम्प्रदायक अन्तगंत पाओल जाइत अछि । कात्यायन 'वात्तिंक' 
मे पाणिनिक पारिभाषिक शब्दक प्रयोग कयलनि अछि । वात्तिकक शेली सूत्र- 
शँछी अछि । अष्टाध्यायीक चारि हजार सूत्र मे से कात्यायन १५००, सूत्रक 
विश्लेषण कयलनि अछि। 

भावा विज्ञातक इतिहास मे वात्तिंकक अध्ययन बड़ मह्त्वपूर्ण क्षि । 
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पतंजलि- पतंजलिक इतिवत्त अज्ञात अछि। भारतीय परम्परा पतंजलि 
के महाभाष्य, योगसूत्र ओ चरकसंहिता , (आयुर्वेद प्रन्थ) क प्रणेता मानैत 
छथि। प्रायः पतंजहि शुगवंशी राजा पुष्यमित्रक समकालीन छलाह । पुष्व- 
मित्रक समय दोसर शताब्दी हैं० पू० छल। एहि हेतु पतंजलिक समय सैहो 
व॑ह होयबाक चाही । 

पतंजलि व्याकरण विषयक कोनो मौलिक प्रन्थ बहि लिखति, मातर 
पाणिनिक सूत्रक भाष्य क्रयलति। ई कात्यायनक वात्तिकक खंडन क$ ई 
प्रमाणित कः देलनि जे जे बात वात्तिंक मे कहल गेल अछि, ओ सूत्र सं आक्षिप्त 
भऽ जाइत अछि। एहि हेतु वात्तिकक कोनो आवश्यकता नहि अछि। महा- 
भाष्यक अन्यतम विशेषता थिक ओकर सरल, प्रांज अभिव्यंजना । महाभाष्य 
पर अनेक टीका लिखल गेल अछि । 

कोमुदो-ग्रस्थ-पाणिनिक सूत क्रम के परिवर्तित करैत भट्टोजि दीक्षित 
सूकम ओ सरल कोमुदी-प्रन्य लिखलनि । अपन सिद्धान्त कोमदी पर ओ स्वयं 
मनोरमा लिखलनि । सिद्धान्त-कौमदोक विस्तार के” देखि वसुराज मध्य कौमदी 
ओ लघु सिद्धान्त कौमरी प्रस्तुत कयलनि । व्याकरणक अध्ययन लघुकौमदी 
सं आरम्भ होइत अछि आ सिद्ध।न्त-कोमुदी पर जा क$ समाप्त होइत अछि । 

पाणिनिक ब्याकरणक प्रेरणा सँ भत्‌ हरि, नागेश भट्ट, कोंडभट्ट भादि 
विद्वान लोकनि अनेक व्याकरण ग्रंथक रचना कयलनि। 


धालो-व्याकरण 


प्राकृत भाषाक विकास क्रमे विद्वान लोकनि व्याकरणक आवश्यकताक 
अनुभव कयलनि । एहि दृष्टस व्याकरण लिखल गेल । 
वररुचि--वररुचिक 'प्राकृत-प्रकाश” प्राकृत भाषाक प्राचीनतम प्रथ 
थिक । एहिमे ष्याकरणक १२ अध्याय अछि। प्रथम नओ अध्यायमे महा- 
राष्ट्री प्राकृतक निरूपण अछि।. शेष तीन अध्यायमे वैशाली, मागधी ओो 
शौरतेनीक चर्चा भछि। 
हेमचन्द्र हैमचन्द्रफ ज्ञान व्यापक छलनि । थो अनेक ग्रन्थ लिखलनि 
जाहिमे *शब्दानुशासन' व्याकरण प्रमुख अछि! एहि ग्रन्थक नाम 'सिद्ध 
हेमचन्द्र” वा 'सिद्धहैम' सेहो अछि। एहि ग्रन्थक सात थध्यायमे संस्कृत 
` व्याकरण निरूपित थि आ एक अध्यायमे प्राकृत तथां अपभ्र'शक। हुनक 
ग्रंथक भाषावंज्ञानिकहिता नहि ऐतिहासिक महततव सेहो अछि। 


4 


rR 


Re 


भाधुनिक कायं १२३ 


मार्कण्डेय -हिनक लिखित 'प्राकृत-सर्वल्व” मे भाषा, विभाषा थो 
अपच शक तीन श्रेणी अछि । महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, आवन्ती ओ 
प्राष्चाक गणना शावाक क्षातगत कयलनि अछि; विभाषामे शाकारी, शावरी 
चाण्डाली, आमीरी ओ ढबकीर/ चर्चा कयलति अछि आ भअपभ्रशमे नागर 
श्राचड़ शो उपनागरक । 

एकर अतिरिक्त पालिक व्याकरण लिखनिहारमे कच्चायन ओ 
मोद्गलायन प्रमुख छयि। ध्याकरणेतर शास्तमे काव्यशास्त्र, तकंशास्त्र, 
मीर्मासा आदि उल्लेखनीय अछि । 


आधुनिक कार्य 


जे भाषावैज्ञानिक कार्ये आधुनिक युगमे भारतमे यूरोपीय प्रभावक 
फलस्वरूप भेल अछि, ओकर संक्षिप्त परिचय एतय षऽ रहल छी । 

(१) बिशप काल्डवेल (१८१४-१८९१ ६०) कास्डवेलक 'द्राविड़ 
भाषाक तुलनात्मक व्याकरण” १८५६ ई० मे प्रकाशित भेलनि । तुलनात्मक 
भाषाविज्ञानक ठोस कार्य करबाक कारणे हिनक महत्त्वपृर्श स्थान अछि । 

(२) जान बीम्स (१८५५-१८७५) ई० सारन जिलाक १८५५ ई० मे 
कलक्टर छलाह । हिनक लिखल भारतीय आयंभाषाक तुलनात्मक व्याकरण, 
जे तीन भागमे क्रमशः १८७२, १८ ७५, तथा १७९ ई० मे प्रकाशित भेल। 
एहि व्याकरणमे हिन्दी, बंगलो, उड़िसा, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिन्धी 
भादि व्याकरणक तुलनात्मक मो ऐतिहासिक अध्ययन अछि । 

(३) डी ट्रम्प (१८७२-१८७३) ई १६७२ ई० मे संस्कृत, प्राकृत 
एवं सम्बद्ध भारतीय भाषास सिन्धी भाषाक व्याकरण तुलना प्रकाशित 
ह । सन्‌ १५७३ ई० मे हिनक पर्तो-ष्याकरण सेहो प्रकाशित 

ल । 

(४) एस० एच० कैलाग--केलाग पादरी छलाह। ई० १८७६ मे 
अपन हिन्दी भाषाक व्याकरण प्रकाशित करबौलनि। हिनक व्याकरण 
कते दृष्टिकोणसे महत्वपूर्ण अछि । 


'फिलाँलौजिकल लेक्चर नामसे भंडार 


मैथिली भाषा विज्ञान 


(५) डा० सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर (१८७७) विल्सन 

कर १८७७ मे बम्बई विश्वविद्यालय 
जे १८१४ ६० मे पुरतंकाकारे प्रकाशित भेल । 
बिचार प्रकट कयेलंनि जे कतेको 


१२४ 


मे सात व्याख्यान देलनि 
भंडारकर नवीन दुष्टिसँ भारतीय भाषा पर 
दृष्टिकोणे महत्त्वपूर्ण अछि । 

(६) डा० रुडल्फ हानंली ( 
काय क्षेत्र छल । हिनक (पूर्वी हिन्दीक थ्यो करणक 
'तुलना' नामक प्रथ १८८४ ६० मे प्रकाशित भेलनि । 

(७) सर जार्ज अब्राहम प्रियर्सत (१८८ ३-१९२७)--ई अपन सम्पूर्ण 
जीवन बिहारमे बितौलनि। भारतीय भाषा पर कार्य कयनिहार विदेशी 
विद्वानमे हिनक स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अछि। प्रियर्सन आई? सी० 
एस० भऽ क5 बिहारमे आयल छलाह आ शासन कार्य करंत ई भारतीय 
भाषाक अध्ययन कयलनि । हिनक पहिल पुस्तक छल--'बिहारी भाषाक 
सात म्याकरण' (१८८३-८७) । मुदा (प्रयसनक कीतिक भाधारस्तम्भ थिक 
भारतीय भाषाक सर्वेक्षण नामक महान ग्रन्थ जे सतह पैध-पँघ जिल्दमे 
प्रकाशित अछि । एहि कृतिमे ३३ वर्षक दीघेकाल लागल । एहिमे भारतक 
सभ भाषा ओ बोलीक हदाहरण सहित व्याकरण विद्यमान अछि । झारंभक 
ग्स्तिति भूमिकामे भारतीय आयंभाषाक प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत कयल 
गेल अछि । १९०६ तथा १९११ ६० मे पिशाच भाषा ओ काइमीरी भाषा 
पर सेहो हिंनक एक ग्रंथ द, भागमे प्रकाशित भेल । 

(८) हेमन स्टाइन्थाल - (१७२ ५-९८९९) ~ भाषाविज्ञानक नव 


इतिहासमे हेमन स्टाइन्थालक स्थान अग्रगण्य अछि। ई व्याकरण ओ भाषा- 


विज्ञानक संगः संग तर्कशास्त्र ओ मनोविज्ञानक सेहो पण्डित छलाह । ई एहिं 
बात पर जोर देलनि जे भाषाविज्ञानक अध्ययनमे मनोविज्ञानक सन्निवेश 


आवश्यक अछि । हिनक प्रथम ग्रंथ १५५५ ६० मे प्रकाशित भेल, जाहिभे 
ओ मनोविज्ञान, पैकंशास्त तथा सम्बन्धकं विवेचन 


कथले 

(९) म्लूमफीस्ड (१८९७१ ९४९) अमरीकी विद्वान बलूफीहेडके 
प्रायः लोक आधुनिक भाषाविज्ञान पिता कहैत छथि । हिंग प्रत्िद्वे पुस्तक 
'लैग्ेज! १३३ ६० मे प्रकाशित प्लेल । वर्णनात्मक भाँबाविमानक ब्यबस्थित 
आधारशिला रखबाक श्रेय एट्दी पुस्तकके बघछि। 


१८४१-१९१८) भोजपुरी हिनक प्रमुख 
अन्य गौड़ीय भाषाक संग 


ब्याकरणक पारस्परिक 


क न: 


T वैज्ञानिक ॥ dr; 
यूरोप में भाषा- विकास १३% 


(१) दीतबन्दु झा -पण्डित दीनबन्धु झा मधुबनी जिलाक इसहपुर 
प्राममे १८७४ ई० में जन्ग लऽ १९६० ६० मे स्वर्गीय भेलाह । हिनका 
द्वारा रचित ग्रंथ मिथिला भाषा विद्योतत, शब्दकोष, घातुपथ आदि ग्रथक 
भाषाविज्ञानक दृष्टिकोणस महत्त्वपूर्ण स्थान अछि । 

(११) गोविन्द झा--सहावेयाकरण पं० दीनबन्ध झाक बालक पं० 
गोविन्द झाक जन्म १९२३ ई०मे मधुबनी जिलाक इसहपुर ग्राममे भेलनि । 
“मैथिलीक उद्गम ओ विकास” तथा “मैथिली भाषाक विकास” पुस्तकक 
मैथिली साहित्यमे महत्त्वपूर्ण स्थान अछि। संगहि “मंथिली व्याकरण” तथा 
“भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण'क सेहो ` भाषाशास्तक 
दृष्टिकोणसं महत्व?र्णस्थान अछि। एकर अतिरिक्त हिनक बहुतो मौलिक 
एवं सम्पादित ग्रथ सम प्रकाशित अछि । एहन भाषावेत्ता पर मिथिला 

वासीके गौरव छनि । 

(१ २) सुभद क्षा-डा० सुभद्र झाक जन्म मधुबनी जिलान्तर्गेत नागन 
दह प्राममे १९१३ ई० मे भेलनि । १९४४ ई० मे पटना विइवविद्यालयसं 
'फॉरमेशन आफ मैथिली लैग्वेज' शोध-अ्रवन्ध पर डी - लिट्क उपाधिसं 
विभूषित भ्ेलाह । भाषाविज्ञानक दुष्टिकोणसे एहि शोध प्रबन्धक महृत्त्व- 
पूर्ण स्थान अछि । 


यूरोप मे भाषा-वेज्ञानिक विकास 
यूरोपीय सभ्यता ओ संस्कृति, साहित्य ओ 
क री ह्त्यि विज्ञानक उद्गम-स्थल 
१. सुकरात (४६९ ई० पूर्व सं ३६९ ई० पूर्वे)--सुकरातक नाम 
( T 
यूरोपीय विचारक में बग्रगण्य अछि । हिनक मान्यता कल जे शब्द ओ 
अर्थक सम्बन्ध नैसगिक नहि भऽ क$ रूढ़ होइत बछि। घोड़ा के घोडा 
तथा हाथी के हाथी कहबा में कोनो नैसगिक सम्बन्ध नहि अछि अपितु ई 
द्न्‌ यादृष्डित अधछि। शब्द ओ अधंक सम्बन्ध प्राकृतिक मो नित्य होइत 
त सुन विएइबक भाषा एकहिटा होयत । मुदा अंग्रेजी मे घोड़ा नहि कहि 
कऽ 'हासं' कहैत छी भा जर्मन मे 'हासं' नहि अपितु “पफेदं' कहेत छो आ 
फ्रांसोसी मे 'शब्हाल'। एहि सं सिद्ध हो 
इत अछि ने | 
सम्बन्ध मात्र रूढ़ अछि। RR 
(२) प्लेटो (४२९० ५० से ३४७ ई० पू०)-सुकरातक शिष्य 


|] 
॥ 


९१६ मैपिलौ भावानि 
प्लेटो महान विचारक छलाइ। अपन 
कएलनि । हिनक विचार छलनि जे 


होइत अछि। यद्यपि भाषा-सम्बन्धी विचार हुनक मूल विषय नहि छल, 
तैयो बो 'सोफिस्ट' क्षो 'क्रेटिलस' मे . भाषा सम्बन्धी कते 


(३) अरस्तु (३८५ ६० १० से ३२२ ६० ए५) - अरस्तुक 'पोयटिक्स' 
ग्रन्थ यूरोप मे काव्य-शास्त्रक आदि ग्रन्थ अछि। एहिमे ओ भाषा संबंधी 
“बैज्ञानिक दृष्टिक परिचय देलनि । एहि मे भाषाविज्ञानक निम्नलिखित तत्व 
प्राप्त होइत अछि-- 

(१) शब्द ओ अर्थ क सम्बन्ध रूढ़ होइत अछि । 


(२) अरस्तू सर्वप्रथम संज्ञा, क्रिया, कारक, लिग आदिक विभाजन 
कयलनि। 


(३) वाक्य में उद्देश्य ओ विधेयक भेद के देखयबाक श्रेय अरस्तु के 
देल जाइत छनि । हे 

अरस्तुक कार्य के ग्रीक-वयाकरण आगां बढ़ौलनि। हिनका . बाद 
दियोनिसियस थ्रेक्ष्स, स्टोइक आदि विद्टानक भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कार्य 
पशंसनीय अछि । 


जागृति काल 


आधुनिक युगक पूर्व जागृति-क्राल (R९०4।55३०८९) कहल जाइत अछि । 
एहि काल में छापाखानाक सुविधा! भऽ जयबाक कारणे प्राचीन ज्ञानक पुनरा- 
वृत्ति दिस लोकक ध्यात गेल । 


(१) रूसो - रूसो क्षपन सामाजिक अनुबन्ध नामक ग्रन्थ भे ई य 
दित कयलनि जे मानव पारस्परिक विचार-वितिमय सं ह बनल । 
कक मे मनुष्य एकत्रित भऽ कऽ सांकेतिक वाम गढ़लनि भा एहि तरहे 
| 
त्ति भेल । 
समाज द्वारा भाषाक उत्प 
(२) कोंदिलाक - ई सिद्ध कयलनि जे भाषाक उत्पत्ति भावावेगक 
न्घ मै प्राचीन 
3 छ गोतफ्रीद हर्डर - ई भाषाक उँत्पत्तिक सम्बन्ध मे 


रीय देव 
तक खण्डन कयलवि । धार्मिक लोक मानैत छलाइ जे भाषा ईरव 
म 


गुएक विचार के” को प्रचार-प्रसार 
शब्द ओ अर्थ मे नैसगिक सम्बन्ध 


वृति कालै ९१७ 


भछि तकर छण्डन करत ई सिद्ध कयलनि जे भाषा मभुष्यक. भावश्यकताक 


भनुसार स्वतः बनैत गेल बा जेना-जेना समाज शब्द, वाक्य आदि क्षे" 
स्वीकार कर॑त गैल, प्रयोग बढ़ैत गेल | 


(४) कोडॉ--सन्‌ १७६७ ६) में फ्रॉंसीसी पादरी कोडों भारत में धर्म 
प्रचारक हेतु अयलाह । भो एतय संस्कृत से एतेक प्रभावित भेलाह जे भो 
अपन एक लेख मे संस्कृतक किछ शब्द से ग्रीक, लैटिन, फ्रैचक शब्दक 


हसना कयलनि। मो पड्चिमक विद्वानक ध्यान संस्कृत दिस झाकर्षित 
कयलनि । 


स्कृतक महत्त्व स्वीकार कयलनि । ई कहलनि 
जे संस्कृत, ग्रीक ओ लैटिन सँ सेहो बेली पूर्ण अछि । 


सम्पन्नता, शक्ति, स्पष्टता ओ माधुर्यक आधार पर आदशं-भाषाक विवेचन 


प्रस्तुत कयने छलाह । अपन निबन्ध मे येनिश निम्नलिखित मान्यता रखने 
छलाह -- 


(२) सम्प्रेषणक रूप मे भाषाक सवंमान्यता यह अछि जे क्षण-विशेषक 
माँग थो आवश्यकताक अनुसार ओ हमर भा 


ध एवं विचारक अभिव्यक्ति 
क दंत अछि । 


(३) माषामे चारि आवश्यक 
(ग) स्पष्टता आ (घ) सुधाध्यता । 


४. येनिश इहो प्रतिपादन कयलनि जे कोनो 
भेनाइ आकस्मिक वस्तु बदि । 


एहि तरह यूरोप मै भाषा-विज्ञानक अध्ययनक आधार-भुमिक निर्माण 
१२०० ई० धरि सम्पन्न मऽ चुकल छल 


गुण बछि- (क) सम्पन्नता, (ख) ऊर्जा; 


भाषामे उत्कृष्ट साहित्यक 


a 


१९५ मैषिसौ भाषा-बिशञावे 
अर्वाचीन 


एहि कालक प्रमुख कार्यकर्ताक संक्षिप्त परिचय निम्न लिखित द्धि 
Ree फोन श्लेगेल (१७७२-१८२९)--इलेगेल अर्मनीक 
१ ह्‌ । ई पंस्कृत शब्दक ग्रीक, लातिन एवं जर्मनक शब्द 
स 
समता देखि प्रभावित भेलाह । सन्‌ १७०८ मे भारतीय भाषा ओ क 


नका ह the Janguage 933 the wisdom of indians) नामक ग्नं 

खजनि ८ है 

लि । एहि प्रथ द्वारा ई सिद्ध कऽ देलति जे संसारक अने 

संस्कृतसं सम्बद्ध अछि। FE 
ए 

द तबे नहि, अपितु इलेगेल कहुलनि जे भाषाक उत्पत्तिक कोनो आधार 
मानल जा सकैत अछि। एहि तरहे' 

f एलेगेल भा मे 
श्रेष्ठ स्थानक रखेत छयि । क 
जादोल ० इलेगेल {१७६७-१८४१५) भाषाक वर्गीकरणक सम्बन्ध 
मे आदोल्फ श्लेगेलक धारणा अधिक स्पष्ट अछि। ई फ्रोदरिख श्लेगेलक 
अनुज छलाह । भाषाक सम्बन्धमे ई तीन आधार प्रस्तुत कयलनि— 


(१) ओ भाषा जाहिमं व्याकरण नहि भद्धि। 

(२) ओ माषा जाहिमे प्रत्ययक योग होइत अछि । 

(३) ओ भाषा जाहिमे वि्क्तिक योग होइत अछि । 

विभक्ति-योग भाषाके दू धर्गमं बटलनि - 

(क) संयोगात्मक ओ /ख) विदोगात्मक । 

(३) रास्मस रास्क (१७८७-१८३२) - ई डेनमार्कक निवासी 
हितेक दृष्टिकोन सूक्ष्म, बंज्ञानिक एवं विइलेषणात्मक छुल। सन र 
ई० मे आइसलैँडक व्याकरण लिखलनि तथा १८१६ मे प्राचीन बह 
उत्पत्ति पर एक प्रबन्ध लिखलनि । हिनका अनुसार भाषामे शब्दक अपेक्ष 
व्याकरणक रूप अधिक महत्त्व रखंत अछि, किएक ते शब्द दोसरहु धावा 
ग्रहण कयल जा सकैत अछि मुदा ध्याकरणक रूप नहि बदलैत बछि।॥ ई 
सी कऽ बतौलनि जे द्रविड परिवारक भाषा संस्कृतसे सवंथा 

ह 


(४) जैकोब ग्रिम (१७५५-१८६६) --जं ँ 
( ६)- जँकोब प्रिम अपने सम्पूर्ण अँ 
भाषाविज्ञान पर लगोलनि । यद्यषि ओ जमंतक एक वकील गाइ ह 
घेने छलाइ | था स्वयं कानूवक शिक्षा प्राप्त कयने छलाह तथापि धाषा- 


अर्वाचीद १२९ 


विज्ञानक अन्वेषणमे लागि गेलाह । सन्‌ १८१% ६० मे हुनक जमन भाषाक 
ब्याकरण (Deutsche Grammatik) प्रकाशित भेल । एहि मे सभ सं 


महत्त्वपूर्ण वणं परिवत्त न प्रकरण अछि । हिनक नियमानुसार 


संस्कृत लैटिन जर्मन 
फ प 0 
थ 
त्‌ ॥ न 


आदि मे सेहो अन्तर अछि । 

रैस्कक व्याकरणसँ नियम बनयवाक प्ररणा ग्रहण कयल । 
कऽ नियम एतेक प्रसिद्ध भऽ गेल ज्ञे ग्रिमःनियम नामसाँ आइ घरि प्रसिद्ध 
द्यछि। 

(५) फ्रांत्स बोप (१७९१-१८६७) -ई रास्क ओ ग्रिमक समकालीन 
छलाह। हिनक प्रमुख क्षेद्र तुलनात्मक भाषाविज्ञान छलवि। ई ग्रोक, 
लैटिन, अवेस्ता, जमंन ओ संस्कृतक एहन तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
कयलनि जे भाषाविज्ञानक जनक कहब5 लगलाह। हिनक प्रथम पुस्तक 
ध्वातु-प्रक्रिया' प्रकाशित भेल । १८२० मे एहि पुस्तकक परिवद्धित संस्करण 
“संस्कृत, ग्रीक, लातिन भो ट्युटॉनिक भाषाक विश्लेषणात्मक तुलना” 
नामस बहार भेल! बोपक अमरताक आधार हुनक यह कृति थिक । 

(६) मंक्समूलर (१८२३-१९०० ) - मंक्समूलर जर्मनीक निवासी « 
रहितहूँ आजीवन इ'गलँण्डमे रहलाह्‌ । मॉक्सफोड विश्वविद्यालयमे संस्क्ृतक 
अध्यापक रूपमे ओ पर्याप्त यश अजित कयलनि आ इगलेँण्डमे साँस्कृतज् 
लोकनिक एक परम्परा स्थापित कयलनि । जर्मन भाषाक अनुसार हुनक 
नामक शुद्ध उच्चारण “माक्स म्दैलर होइत अछि, मुदा नेक्समूलर अधिक 
प्रसिद्ध भऽ चुकल अछि। मेक्समुलरक एक पुझ्ठकक नाम अछि--“भारत 
हमरा की सिखौलक अछि": सोयण-भाष्य- समन्वित ऋग्वेदक प्रथम मुद्रित 
संस्करण मँक्समूलरक सम्पादकत्वमे इ गलेण्डमे प्रकाशित भेल, जाहिमे थो 
पनाक 'शमंण्य देशवासी मोक्षमूलर भट्ट कहलनि अछि। ई हुवक 
संस्कृतक प्रति गम्भीर निष्ठाक परिचायक थिक । १५६१ ई० मे मंक्सः 
मुलर भाषाविज्ञान पर व्याख्यान देलनि जे बादमे पुस्तकाकार प्रकाशित 


भेल । 
मंबसमूलर भाषः बैज्ञामिक+ अतिरिक्त दार्शनिक ओ साहित्यिक सेहो 
छलाह । 


आगाँ जा 


| 4० भे।थली भाषा-बिशोनै 


| (७) विल्हेल्म फान हमबोल्ट (१७ ,७-१६१५)--राजनीतिज्ञ रहितहुँ 
हिनक रुचि भाषाविज्ञानक अध्ययन दिस छलनि । भाषाविज्ञानक क्षे त्त हुतक 
मौलिक मान्यता समादुत ओ गृहीत भेल । 
(१) हमबोल्ट भाषांके एक अबाध कार्य कहलनि । 
(२) भावा अपेक्षाकृत कम वा अधिक भऽ सकैत अछि, मुदा भागा- 
वैज्ञानिक अध्ययनक लेल सभ भाषाक समान महत्व अछि। 
(३) भाधाविज्ञानक लेल विभावा सेहो महत्त्वपूर्ण अछि । 
(४) भाषाक ऐतिहासिक छध्ययन परमावश्यक अछि । 
(५) भाषाके वर्गीक रणक सम्बन्धमे हुनक मत छलनि जे चीनी सासारक 
भाषासे पृथक राखल जयबाक चाही, किएक ते थोहिमे व्याकरणक रूप 
| नहि अछि। संसारक अन्य भाषाक तीन भेद- श्लिष्ट, अश्लिष्ट बो 
प्रश्लिष्ट अछि । 
(६) भाषा जातीय राष्ट्रीय चरित्रक प्रतीक थिक । 
(७) जावाक कवि-भाषाक अध्ययन हमबोल्टक मान्य कृति थिक। 
भाषाविज्ञानक वत्तमान प्रवृति सम्प्रति . भाषाविज्ञानक विस्तार एतेक 
तेजी सँ भऽ रहल अछि जे विज्ञानहि जकाँ एकरहु प्रयोगशाला सभ 
बनाओल गेल अछि । एक-एक शाखाक क्षेत्र एतेक विस्तृत भऽ गेल छि 
जे दोसर शाखाक परिज्ञान सहायक रूपमे अधिगत भऽ सकैत अछि । सम्प्रति 
निम्नलिखित शाखामे कार्य भऽ रहल अछि 


(१) वर्णनात्मक भाषाविज्ञान । 
| (२) विभाषाविज्ञान । 
(३) ठानविज्ञान । 
(४) स्वनिमविज्ञान । 
(५) भाषिक भूगोल । हे 
आणुक युगमे भाषा विज्ञानक क्षेत विस्तृत भऽ गेल भछि। ओकर 


विस्तृत विवरण एतय प्रस्तुत करब दुस्साथ्य क्षछि। 


व्युत्पत्ति 
्युत्पत्ति शब्दक र्थं होइत अछि विशेष उत्पत्ति 
मुलक अध्ययन कयल जाईत अछि। जाहिमे रूप, 


त्ति। एहि अन्तगंत शध्दक 
ध्वनि थो अर्थक ध्यान 


| हि 


| 


> 
शब्दक अघै तात्विक विकास १३१ 


राजल जाइत अछि ! एहिं तीनू पर ध्यान नहि रखलासें भ्रमपूण परिणाम 


होयत ॥ २ 


मैथिली भाषा संस्कृतसँ तिःसुत भाषा थिक । कालक्रम संस्कृतसं 


प्राकृत, प्राकृतसे अबहटूट ओ पुनः मैथिलीक निर्माण भेल। संयुक्ताक्षर 
प्रयोगाधिवयक कारणे” कष्टसाध्य छल। ओ उच्चारणसौँ मजि, चिकनाय 
लोक कंठक अनुकूल बनि गेल । फलतः मूल शब्दके जानव कठिन भई गेल टर 
अछि। संगहि अरबी, फारसी आदिक अनेको शब्द मैथिलीमे एहि ख्पे 
प्रयुक्त भेल अछि जे ओ मँविलीसँ भिन्न बुझबामे नहि अर्वत अछि । अतएव 
लोक भाषामे अति प्रचलित अनेक शब्द अछि जकर मूल बहुत किछु अज्ञात 
भऽ गेल अछि । मात्र अन्दाज ओ ध्वनिक सादृश्यक आधार पर एहन शब्दक 
पता लगाओल जा सकछ | किछु शब्दक ऐतिहासिक महत्त्व सेहो अछि जे 
प्रायः विदेशी शब्दक प्रभावसँ ढनल अछि तथा ओकर प्रयोग लोकभाषा 
मे भऽ रहल अछि। एहि विषयक विस्तृद विवेचन एतय नहि कऽ किछु 
प्रचलित शब्दक ऐतिहासिक महततव ओ व्यत्पत्ति देल जा रहल अछि । 


शब्दक अथंतात्त्विक विकास 

(१) ऊखरि-संस्कृतमे उलूखल काठक बनल ओहि कुण्डके कहन 
जाइत अछि जाहिमे धान राखि कऽ कूटल जाइत अछि । मैथिलीमे लोकोक्ति 
'ऊखरिमे मुह देलहू ते मूसराक कोन डर'विपत्ति अयला पर ओकर 
प्रतीकार करबाक चाही। राजस्थानी, गुजराती, मराठीमे 'ऊखल' शब्द 
ब्यवहृत होइत अछि। बंगलामे ऊखल, ऊखलि बा मंथिलीमे ऊखरि एही 
ब्थंक लेल व्यवहूत होइत अछि। 

(२) कह्दार- संस्कृत कंज+ संहार सँ एकर व्युत्पत्ति मानल जाइत 
अछि । संःकृतमे काहारकः शब्दक व्यवहार शिविकादि लादविहार जातिक 
लेल भेटत झछि । सम्प्रति कहार महफा ओ पालको उठयबाक कार्य करत 
छथि । शब्द पर विचार कयला पर ध्वर्यादेश तथा अर्थविस्तार दुनू भेटत 
अछि। 

(३) किवाइ-संस्कृतक कपाटसे किवाड़ शब्द बनल अछि। 

(४) ढिल्ल -- एहि शब्दक व्युत्पत्ति 'शिथिल” शब्दस लगाओल जाइत 
अछि मुदा शिथिलसाँ 'ढिल्ल' शब्द नहि बनि सकंत अछि। किएक तें ध्वनि 
विशानक दृष्टिसाँ शकारक लोप भऽ क5 ओहि स्थान पर 'ढकार' तहि भऽ 
सरकत अछि। ई मंथिलीक अपन शब्द थिक । 


१३२ मैथिली भाषा-विज्ञानँ 


(४) _टाट-संस्कृतक तटसँ एकर व्युत्पन्न मानल जा सरकत अछि । 
मध्यकालमे टदूटर, टंट्टी अर्थमे प्रयुक्त होइत छल। करघचीस॑ टांटंक 
निर्माण होइत अछि । सम्प्रयी टाट शब्द मंथिलीमे बड़ प्रचलित अछि । ˆ 

(६) ताग - संस्कृतक तनुचिस्तारसँ तत, तंतु वा ताबंवर्स एहि शब्दक 
ब्युत्पन्न मानल जा सकेत अछि । एहि शब्दक ब्यवहार आधुनिक आयंभाषा 

में 'घ'ग.'ह अथंमे प्रचित अछि। | 
दि? 
पै श भेल अछि । गुजराती, मराठी, 
राजस्थानी, नेपाली, बंगाली, असमियामे मुख्यतः 'भीत' क अर्थ दीवार 
होइत अछि । मैबिलीमे सेहो भित्त' क अथं दीवार होइत अछि। 

(ऽ) अइपन ई तद्भव शब्द थिक जे सांस्कृतक 'आलिम्पन'साँ 
निष्पन्न भेल अछि । एहिमे आ ह्वस्व (अ) भऽ गेल तथा 'ल' ओ 'म' ध्वनि 
लुप्त भऽ गेल । जाहिसा अइपन शब्द बनि गेल । प्राचीन मँथिलीमे 'ल'क 
स्थान में 'र' व। 'इ' खूब देखल जाइत अछि, ते अरिन वा अड्पिन सेहो 
प्रचलित अछि । क्यो-क्यो एकरा अहिफत (साँपक फन) सँ उद्भुत मानेत 
छथि तं क्यो अरि (शत्रु) मे पत प्रत्यय लगा कऽ मानैत छथि, मुदा से सभ 
समीचीन नहि प्रतीत होइत भछि । 

(९) अजबाड़ि--ई विदेशी शब्द थिक। एकर मूल थिक फारसी 
“आजवा,' अर्थात्‌ परदा कयनिद्वार स्त्रीगण, संकोचित महिलावग, आंगनक 
स्तीगण । मैथिली में एकर सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग सन्दर्भ अछि श्वांगन 
अजबाडि वा अजबाइल अछि । एऊर प्राथमिक अर्थ छल 'आंगनमे संकोचित 
स्त्रीवगं छथि’ ते" पुरुषवर्गेक प्रवेश-योग्य नहि अछि। सम्प्रति मैथिली में 
एकर विवित्रता ई अछि डे ई दू परस्पर विपरीत अर्थभे ब्यवहूट भऽ रहल 
अळि। यथा थाँगत अजबारि {रिक तहि) अछि ठंथा आंगन अजबारि 
(रिक्त) करू । ह 

(१०) बकलेल---डा० ज्ञयकान्त मिश्र एकर मुल उदू' वे अक्ल 7 बेकल 
के" मानत छथि । आन-आन विद्वान संस्कृत बकमे देशी 'लेल' प्रत्यय लंगा 
छे" मानेत छंथि । यथा - हँस ज्ञानक प्रतीक तहिना बक अज्ञानक प्रतीक 

ओ सूर्खताक मिलाऊ वृड़िवक । शिल" शब्द एहिना कतोक ठाम लगा के वा 
प्रत्यय रूपमै भेटैत अधि--बुड़िलेल, ढहलेल, बक लेल । हु ह 
(११) ताजी - ठुर्की शब्द 'ताजिक' अर्थ कुकुर होइघ । मंथिलीमे सेहो 
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एहि,भर्षमे 'ताजी'क प्रयोग होइत अछि । एकर तेज किंवा तेजसं सम्बन्धित 
कोनो अन्य धर्य नहि बछि। ` | 

(१२) जनि-ई सादृश्यद्योतक अध्यय थिक एवं प्राचीन मैथिली में 
सेहो भेटैत अघि; यथा नव जलधर तर संघर रे जनि बिजुरि रेह । एकर 
मूल, संस्कृत क्रियापद जाने 'जर्न॑त छी' थिक । अवधीमे एकर बदला जनु 
चलैत अछि, मुदा मैथिलीमे जनु तिषेधाथंक थिक, सादृरप अर्थक नहि; 
यथा--भेउहक कथा पूछह जनु ।” 
, (१३) चाइ एकर अर्थ मिथिला भाषामे उचकका होइत अछि । 
मुदा इहो 'राइ' थो “चुहार' जढाँ कोल समुदायक जाति-विशेष छल। 
... (१४) इह्लुक- एकर मूख थिक संस्कृत लघु+क; यथा-लघुक > 
'ल' तथा 'ह' ध्वनिक स्थान-विपर्यंय भेल अछि। 


लहुक > हल्लुक । एहिमे 
“ल' के द्वित्व स्वराधातक परि- 


प्राचीन मंथिलीमे लहुक सेहो भेटत भछि । 
णाम थिक। 

(१५) क्षएन-मएन--ई विदेशी शब्द थिक। एकर मूल थिक, अरबी 
'ऐन-ब-ऐन'। डा० -जयकान्त मिश्च एकरा फारसी आईना--'दपंण' एवं 
तकर ध्वत्यनुकरणात्मक दविेचन सें बनल कहने छथि, जे समीचीन नहि 
प्रतीत होइत अछि । एहिमे दुन्‌ भाग न (नासिक्य ध्वनि) रहबाक कारण 

व नासिबषय (म) भऽ गेल अछि ओ स्वर-संकोच सेहो भेल अछि। एकर 
रूपान्तर एन-मेन ओ अन-मन सेंहो प्रचलित अछि । 

१६. अनामति-अमानत फारसी शब्दस बहरायल अछि जकर अर्थ 
सुरक्षित होइत अछि । 

१७. बवर्जात--शायब + जात, एहिसं अबर जात (अवर्जाऽ) बनल 
अछि । जकर क्षथं होइछ 'आबाजाही' अर्यात्‌ आएब ओ जाएब।' एतय 
लिंगगत क्षो भ्ंगत साम्य देखबामे अबैत भछि । 

(१८) अपने--ई तद्भव शब्द थिक। एकर मूल थिक संस्कृत आत्मन्‌; 
संस्कृत अप श अप्पण । शब्दक षष्ठ्यस्त रूप आतमनः, प्राकृत अप्पणो, 
एकर प्रयोग आदर प्रदर्शित करबाक हेतु मध्यम पुरुष सवंनामल बदला 
हौइत अछि, मुदा विचित्रता ई जे क्रियापद उत्तम पुरुषक लगैत अछि, यथा- 
हम करैत छी, अपने करंत छी (ते' करंत छह + आदर)। आब प्रश्‍न ई 
उठेत अछि जे अप्पण से अपने एकारान्त कोना भ गेल्‌ ? प्रायः ए तृतीया 
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र 6269 अवशेष थिक थो मूलतः एकर प्रयोग कर्मवाच्यमे तुतीयाम्त 
ड बा rm भोजन कएल जाए - अपनेस भोजन 
एकारान्त रूर तोहे, हमे जकाँ प्रथमान्त बुझि 

प्रयुक्त होबऽ लागल । 

१९. अइनि--मिथ्याभिमान वा अधिकार द्योतक बात, छल - प्रपंच 
वा तकेक अर्थमे फारसीक 'झाइन' (कानून) शब्दर्से बहरायल क्षछि। बंगला 
मे 'आइन' शब्द कानून ््थंमे मूल रूपमे अद्यावधि विद्यमान शछि। 
| २०: अभकाति -ई विदेशी शब्द थिक । एकर मुल थिक अरबी वक्‍त 
समय” शब्दक बहुवचन औकात । तकारान्त .अरबी शब्द मैथिली में इकारान्त 

- भऽ जाइछ; यथा--मेहनति, इज्जति, रैयति आदि । तहिना इहो इकारान्त 
भऽ गेल अछि । एहिमे अर्थ परिवर्तन सेहो भेल अछि। कारण ई अछि जे 
एकर . मूल वक्‍त शध्दक अर्थ थिक “समय, मुदा अओोकातिक भयं थिक 
क्षमता वा विभव'। एहिं अर्थपरिवतंनक धारा थिक- काल शासनकाल 
्रभुत्वकाल - प्रभुत्व सामर्थ्यं । 

२१. अगिलाहि--एकरा अज्ञातमूलक अव्युत्पन्न देशज शब्द कहि सकत 
छी । ई मात्र गैथिलीमे पाओल जाइत अछि । एकर अन्तमो स्त्री प्रत्यय 'इ' 
लागल अछि । पुलिग रूप अगिलह थिक । एकर अर्थं थिक अति चंचल वा 
उकाठी । ई जखन विशेषणसं संज्ञा भऽ प्रयुक्त होइत अछि तखन दीर्घान्त 
अगिलही भऽ जाइछ । आब एहिं शब्दक प्रचलन उठल जा रहल भछि। 
कुमार गंगानन्द सिंह “अगिलही' उपन्यास लिखलनि। एहि कारणे ई शब्द 
सम्प्रति जीवित अछि । कतेको विद्वान समस्त शब्दक मूल संस्कृतमे देखबाक 
आग्रही छथि । ओ सभ एकरा तदमव शब्द मानि एकर मूल संस्कृत अग्नि- 
लभ 'आगि पकड़निहार' कहि सकैत छयि । एहिसँ मिलैत-जुलैत शब्द अछि 


अगिमुत्त, - आगिलेसू । 
२२. बयाओर --ई तद्भव शब्द थिक । 


अवर > अओर> आओर। प्राचीन मैथिली 
यथा--'अवर अइसन देपु' (व्गरत्नाकर) । एकरे संकुचित रूप प्राचीन 


मैथिलीमे भो भेटेछ, 'अओ कत कहब माधुरि वानी (विद्यापति) । सम्प्रति 

औरो, आर चलैत भछि । एहिमे सेहो 'र' क लोप क5 कैबल भ सेहो चलेत 

अक्ति । एडिना नेपालीमे र चलैत छि, पिता र पुत्र! । फलस्वरूप एके 
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एकर मूल थिक संस्कृत अपर > 
में भवर शब्द भेटैत भछि; 


॥ 4.0 


शब्दक अर्थतारिवक विकास परर, 
सर्वताम अदर अर्थक प्रतिस्याती बिक, 
लगैत अछि; यथा-- हम पढ्त 
सभमो मर्तव्य नहि । 
त छथि- झहाँ आइ ८ 
कमको एकर मूल कहने 


२३. अहाँ-॥ मध्यमपुरुष 
मुदा आचर्य जे एहिमे क्रियापद 
छी, अहाँ पढत छी। एकर मूलक 
एक विद्वान एकर मूल मीध्कृतक आयुष्मान्‌ माने 


आयसभा < आयुष्मात । अन्य विद्वान्‌ धँस्कृत गद 
छथि, जे उत्तमपुरुष क्रियापते लगैत देखि ते तमोचीन बुझि पड़त अछि, 


मदा अर्थक दृष्टिसँ असाँगत लगैत अछि । वस्तुतः अहाँ शब्द निकट निर्देशक 
सर्वनाम ग कक स्थानार्थक क्रियाविशेषण थिक, जेना--कहाँ, तहाँ, जहाँ 
आदि। विशेष आदर देखपबाक लेल आदरणीय व्यर्षितक तात्पर्य हुनक 
सवारी ओ स्थानक प्रयोग कतोक भाषामे प्रचलित अछि, जेना- पत्नीक 
तात्पर्थे आँगनमो, आँगनसौँ इत्यादि । तहिना “अपने” अर्थे एहाँ ( >नहाँ) 
'एहिठाम' शब्त चलल । एहिमे क्रियापद उत्तमपुरुष किएक लगैत अछि से 
अनुसन्धानक विषय थिक। 


२४. अजमाएब--ई विदेशी शब्द थिक । एकर मूल थिक फारसी 
क्रियापदमे विदेशी विरले ्रबेत अछि; 


झाजमाइश शब्दक आधार आजमा । 
छि, एक इएह आ दोसर 


मैथिलीमो सम्भवतः दुटा एन क्रियापद अ 


क्रियापद । 
२५. अड़ाँच वा अणाच - ई अज्ञातमूलक व्युत्पन्न देशी शब्द थिक । 


एकर अर्थ थिक एक प्रकारक बन्धन किवा तदुपणोगी मोट डोरी । डा० 
जयकान्त मिश्रक कथन अछि जे ई शब्द भट्‌ (अटकायब) एवं अच्‌ (ऐ चब) 
के" मिला क5 बनल अछि। मुदा ई हृदयग्राह्म नहि लगैत अछि । 

२६. कोंखि वा कोइख--कष्ट कल्पना कएने कुक्षि 'पेट' शब्दसाँ एकर 
निष्पन्न संभावित बुझि पड़त अछि । एड्रीमे अर्थपरिवत्त॑न भेल अछि - पेट 
> पेटक समीपस्थ वस्त्र । एहिसँ मिलेत-जुलैत दोसर शब्द अछि कोखि वा 
कोखि 'गभं', जकर मूल स्पष्टतः कुक्षि शब्द थिक । 

२७. कोरब वा कोड़ब--एकर मूल स्पष्ट नहि अछि । एहि हेतु एकरा 
देशज शब्द कहल जा सकत अछि । मदा पाणिनिक धातुपाठमे एकटा धातु 
अछि %% जकर अथं तोड्ब, खण्ड खण्ड करव कहल गेल अछि । एकर 
र कोटयति होइत अछि ओ से एहि कोड़ब शब्दक मूल भऽ 

२८. कछिबा-ई सांस्कृत कन्या शब्दक अद्ध तत्सम रूप थिक । वैदिक 


५८ mmr ~> Ere 
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जकरा तुलनावाचक रूप संस्कृतभे कनीयस्‌ चलैत अछि (ओ तकर विप- 
रीताथंक यवीयस्‌ थिक)। अतएव कन्या शब्दक मूल अर्थ “छोट वयस- 


वाली” छल । सम्प्रति मैथिलीमे कनियाँक अर्थ पुली वा नववधू होइत 
अछि । 


२९. कमार - ई संस्कृत कमरि शब्दक तद्भव रूप थिक। वैदिक 
साहित्ये मे कमरि शब्द कारीगर अथं मे अति प्रख्यात अछि थो से अर्थ 
कमार शब्द मे अदेपर्यन्त सुरक्षित अछि । पछाति एहि अर्थेमे कर्मकार शब्द 
घेरो चलऽ लागल, मुदा कमंकार ओ कर्मकर शब्दक अर्थ सामान्य मजदूर 
होइत अछि, ते” कमार शब्दक मूल कर्मकार के नहि मानि बैदिक कर्मार 
के मानव समीचीन लगैत अछि । 

३०. करी - मुण्डा भाषाक शब्द, जकर अथं बीसक समूहं होइछ । 
मैथिली मे एकंर अर्थ होइत अछि ठ़ेर, राशि ना अंश । 

३१. के -प्रश्‍नवाचक सर्वनाम थिक, जे संस्कृत कः से उद्भूत भेल 
अछि । मागवी प्राकृत मे कर्ता मे 'ए' लगाओल जाइत छन, शौर हेनी मे 
“शो । तदनुसार कः शब्द मैथिली मे के भऽ गेल एवं शौर सेनी उद्भूत से 
हिन्दी आदि मे को । 

३२. कीनल--ई कीन धातु मे ल प्रत्यय बनल भूतकृदन्त रूप थिक। 
कीन धातुक मूल थिक संस्कृत क्रीणाति इत्यादिक कोणा । 

३३. खीर-ई तद्भव शब्द थिक । एकर मूल थिक संस्कृत क्षीर दूध! 

अतएव एहि मे अर्थपरिवतंन भेल अछि - दृध--दृध मे रान्हल चाउर। 

३४. खोंइछ - ई देशज शब्द थिक । कारण जे एकर कोनो मुल लक्षित 
नहि होहछ। 

३५. गाछ - ई देशज शब्द थिक, कारण एकर मूल अज्ञात अछि। 
संस्कृत-कोश मे जे वृक्ष अर्थ मे गच्छ शब्द अछि से हालक थिक ओ देशज 
शब्द गाछक आधार पर गढ़ल संस्कृत शब्द मिक | 

३६. चालि-ई चल धातु से बनल भावार्थक कृदन्त शब्द थिक। एकर 
बुत्पन्यर्थं भेल चलब । मुदा एकर एक थथं आरो अछि आचरण, ब्यवहार 

थो गतिविधि । | 
३७. चारि-:ई संस्कृत चत्वारि से उद्भूत तत्सम शब्द थिक सामान्य 
नियमक्र अनुसार चत्तारि होमबाक घाही, मुदा अति प्रचलित होयबाक कारणे 
एहि में व्यंजनलोप भ्रविक भेन अछि। 


७, 
AES] 
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झै, शिंवःशिव--मूलतः ई महांदेवक नाम थिंक, मुदा प्राचीन मैथिली 
में एकर प्रयोग कोनो अनिष्ट बात सें उत्पन्न दुःखे किया घृणा ब्येबत करें- 
बाके हेतु होइत छल; यथा--मलमूत आदि जन्य अपवित्रता देखि सम्प्रति 
हिन्दू पवित्न होयबाक भावना से “राम-राम' बजैत अछि तेया मुंसेलमान 
“तोवा-तोबा”, तहिना शिवभक्त मँथिल पहिने 'शिव-शिव' बजैत छलाह। 
“सिव-सिव जिबओ न जाए, आस अरुक्षाएल रे की ।' 'छी-छी' वा “छोओं- 
छीया' एही *शिव-शिव' शब्दक वालानुकरण थिक। 

३९. टांग--जाँघ से नीचा ओ पयर से ऊपर भाग टांग कहंबंत अछि 
थो एकर प्रचलन मैथिली एबं अनेक नवीन भाषा मे अछिं। ई शब्द आष्टक 
कुलक मोन-कमेर भाषाक मानल जाइत अछि, जाहि मे एकर अथं 'होइत 
सछि दण्ड वा खूंटा । 

४०. सयानी - संस्कृत सज्ञान से मैथिली सयान बनल अछि ओ प्रार्चौन 
मैथिली मे प्रमुख रूपे" विद्यापति एहि शब्दक प्रयोग केयेने च्थि। पश्चात्‌ 
एकर अर्थ ज्ञान योग्य उमेर वाला = वयस्क - प्रौढ़ भऽ गेल । संयन शब्ईक 
स्क्रीलिग सयानी थिक । 

४१. समादवाडी - एकर मल संस्कृत संवादेवार्ती बुझि पड़त अछि। 
किएक तें आकारान्त स्त्रीलिग के" ईकारान्त बना देनाक कतिपय उदाहरण 
मैथिली मे भेटैत अछि; यथा-- राधा सें राही, कमला से कमली आदि। 

४२. रोड़ --कोलक एक जाति (गोत्र) राइ कहबैत छल, मुदा मंथिलीक 
आब कतेको जातिक नाम राइ भऽ गेल । 

४३. लालटेन -ई अंग्रेजी लैन्टन शब्द से बनल अछि। एहि मे जे ध्वनि 
परिबतंन भेल अछि से अथं सं प्रभावित अछि । एहि मे टेम वा टेमी रहैत 
ओ से ले लाल रंगक प्रकाश दैत अछि। एही भावना से सैन्टनं के" लालटेन 
बनाओल गेल । े 

४८ बुहार मैथिली मे एकर अथं होइन अछि चोर, मुदा इहो समुदायक 
एकटा जाति-विशेषक नाम छल। 

४५' शच -ई देशज शब्द थिक । एकर मूल अज्ञात अछि । 

४६. हम -एकर मूल प्राचोन आयंभाषा अस्मे > अहमे > अम्हे > हमे 
थिकं । प्राचीन मैथिलो एवं मैथिलीक कतोकं उपंभोपां मे हमे एखनहु 
चलैत अछि, मुदा मानक मैथिली मे हिन्दीक प्रभावं से हमें चल लागल । 


एकर मूल सामान्य विद्वान, अहम्‌ शब्द के मानेत छषि, मुदा भांघ 


वजात 


| t 
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विद्वान्‌ ताहि से सहमत नहि भऽ सकैत छथि । कारण ६ घछि जे संश्कृतक 
अन्तिम अनुस्वार वा म्‌ आणुक भाषा मे 'म' रूप मे जीवित कतहु नह 
पाओल जाइछ तथा सामान्यतः नासिक्य (चद्धबिन्दु) भऽ जाइछ किवा 
लुप्त भऽ जाइछ । 


४७. पोस- गाय किवा महिष यावत पयेम्त युषावस्था मे नहि आयल 
रहैत अछि तावत धरि थो पोस कहबैत अछि। एकर मूल संस्कृत पोष्य 
(पोखल गेनिहार) अऽ सकछ। पशु शव्द सं सेहो एकर उद्भवक संभावना 
अछि। मुदा दुनू मे अथं-संकोच मानऽ पड़त । कारण ई जे सभ पोष्य पशु 
नहि, मात्र विशेष अवस्थाक पशु पोस कहबँत अछि। 

४८. हलचल ई हिन्दी किवा उदू सं हालहि मैथिली मे कायल 
अछि सम्भवतः एकर मूल थिक चल 'चलब', ताहि मे ध्वन्यनुकरनात्मक 
युग्म शब्द जोडि देल गेल अछि । 

(४९) नू प्रा -ई देशज शब्द थिक! एकर कतोक प्रतिरूप आणुक अनेक 
भाषामे पाओल जाइत अछि; यथा-- लुग्गा (नेपाली, मगही), लु गा, लुगी, 
लहंगा (हिन्दी ) । ई सभ कोनो एक मूल शब्दसे विकसित भेल अछिओ से 
कोन भाषा-परिवारक शब्द छल होएत से अज्ञात अछि। 

(५०) छाहरि-एकर संस्कृत पर्याय छाया थिक। एहिमे ह, र, इ-ई 
तीन गोट ध्वनि बाहरसे आयल अछि । हिन्दीमे छाँह तथा छाँव चलैत भछि । 
रि, डि वा र बहुत शब्दमे निरर्थक जोड़ल भेटत अछि; यथा - बधूस बहुरिआ 
छागस छागर आदि । 

(५१) ग्ताह - ई संस्कृत 'बात' मैथिलीमे “आह प्रत्यय लगा कऽ बनल 
अछि । लोकक धारणा छेक जे शरोरमे बात, पित ओ कफ सन्तुलित रहला 
पर लोक स्वस्थ रहैछ॒ ओ बात बढ़लास चित विक्षित्त भ. जाइत छैक, ते 
बताइ (अधिक बातस युक्त) शब्द पागलक बोधक थिक। आह प्रत्यय संभवतः 
संस्कृत भाभा शब्दसं उद्धुत भेल अछि; यथा - तैलाभ ~ तेलाह । 

(५२) बसहा -एकर मूल थिक संस्कृत वृषभ पूर्वमे एकर अर्थ अंड़िया 
बड्द किवा सां होइत छल, मुदा आणुक मंयिलीमे मात्र शिषक बाहन बसहा 
कहुबँत अछि । 

(५३) दूभि- एकर मूल संस्कृत दूविका--दुष्बिआ - दूबि थिक, तेई 
तद्भव शब्द भेल । एहिमे 'र' क प्रभावसं 'ब” क स्थानमे 'भ' भ$ गेल अछि; 
जेना -सवं सँ सभ । 
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(१४) हुत्ताध--एकर मूल किछु विद्वान संस्कृत दुःसाध्यके' मानैत छथि । 
कारण ओहिस दुसाह बनि सकैँछ, दुसाध नहि। कारण प्राचीन कारू 'छ' 
सभठाम 'ह' भऽ गेल अघि । अतएव ई देशज शहद मानल जा सकैछ। दुसाध 
पूर्वमे कोल जातिक कोनो उपजाति रहल होयत से सम्भव । 


(५५) दरबारी-ई विदेशी शब्द दरवारमे ई प्रत्यय लगा कऽ बनल 
तद्धति शब्द थिक जकर अर्थ अछि दरवारमे रहनिहार । 

(५६) दहो-बहो-ई एक बिचित्र प्रकारक शब्द अछि ओ एकर ठीक- 
ठीक व्यृत्पत्ति नहि कहल जा सकछ । अथापि एहिमे दह शब्द दस संख्याक 
(दस दिशाक) बोघक एवं बह शब्द प्रशावित क्रियाक बोधक प्रतीत होइछ। 
एहि तरहेँ एकर व्यृत्पन्यथं दसो रिसामे अर्थात्‌ अनेक धारामे बहैत से भ$ 
सर्कछ। 

(५७) डपोरशंख एक तरह कथाकल्पित शंख, जे किछु मंगला पर तकर 
दुगुना देवाक वचन दछ, मुदा ओकर पालन नहि करंछ। एहिमे एक कथा 
भि जे बुढ़स सुनि एकर वास्तविक अथं बुझछ जा सकछ। गत्तएवई 
सान्दभिक शब्द भेल | 

(५८) टीशन--ई अंगरेजी स्टेशन शब्दक मैथिली गपभ्रश थिक । 

(५९) जमाए--मूलछ स॑स्कृतक जामाता थिक । 

(६०) लाठि- एकर मूल थिक संस्कृत यष्टि, जे स्वयं यज्‌ धातुसे बनल 
अछि; ते' मूल रूपे एकर अर्थ भेल यज्ञ सम्बन्धी स्तम्भ । 

(६') ता-संस्कृत - तावत्‌ ताव --ताव-ता। 

(६२) तीमन--ई स्वरूपतः देशज अय्युत्पन्न शब्द बुझि पडत अछि जे 
तेमण रूपमे संस्कृतमे सेहो गृहीत अछि। बतोक मत अछि जे ईँ संस्कृत तिम्‌ 
घातु से बनल अछि जकर अर्थ भीजव होइत अछि। एकर व्युत्पन्यथं भेल 
भीजल तरकारी । 

(३३) ताकब-मूस थछि स्पष्ट रूपे संस्कृत तर्कं -तक्क-- ताक । 
अर्थमे अत्यन्त परिवतंन भेल अछि । संस्कृतमे तकंयति, एकर अर्थ अनुमान 
करय होइत अछि। मैयिछीमे एकर दू गोट अर्थ गृहीत मेल अघि --ध्यान- 
पूवंक देखब तथा अन्वेषण करब। विकासक्रम एहि रूपे भऽ सकैत अछि-* 
अनुमान करब - अनुमानाथं प्रेक्षण करव - ध्यानपूवंक देखब --ताकव । 

(६४) फूरब -एकर मूल संस्कृत स्फृट वा स्फुर घातु भऽ सरकत अछि। 
जकर अर्थे विकसित किवा उद्भासित होयब थिक | 


छोड ई संस्कृत पुष्य शब्दस उद्भूत भेल अघि। संस्कृत पुन; कै 
स्थानः शो ग्रामीण मैथिलीमे पुन चलैत अछि; जे प्राम॑मे पुनि वा पुनु रूपम्ने 
पाओल जाइत अछि। 
ध ९ तरकर मूल संस्कृत घुण, किवा प्राधु ,कहुलू जाइत 
` भछि; मुदा ई देश शब्द जकाँ लगत अछि । विद्यापतिक, समयमे, (एकर, प 
पाहोन छल । प्राघुण शब्द पाहुन शब्दक गढ़ल संस्कृत सदृश लगैत अछि। 

(६७) निसुपिट्टर - ई अंगरेजो इन्सपेषटर शब्दक मैथिली अप्रा थिक। 
ई पूर्णतः मेथिलीक ध्वनि प्रणालीमे आवि गेल अछि । 

(६८) नीके प्राय; ई अरबी नेक (भला) से बनल अछि । इहो संभव 
थिक जे वेदिक निज धातु से बनल निक्त (स्वच्छ) शब्द एकर मूल हो । 
कारण प्राचीन मैथिछी मे निक शब्द विद्यापतिकाल से भेटैत अछि, जहिभा 
अरबी शब्द मैथिली मे अपवाद रूपहि आयल छल ! 

(६९ जूइशीतल--एहि मे जूड़ ओ शीतल दुनू पर्यायवाची थिक। 
एकर देशज आओ दोसर तत्सम । अतएव ई पर्यायवाची युग्मशब्दक भेले । ई 
मिथिला मे प्रचलित एक पावनिक नाम थिक जाहिमे लोक बलक्रीड़ा करेत 

_ अछि। 

(८०, सुन्न एकर मूल थिक संस्कृत शून्य, जे शुना (वध स्थान) शब्दक 
तद्धितान्त रूप थिक, ते” कहल जाइछ जे एकर अर्थ वघस्थान >बधोपयुक्त 
निर्जन स्थान? निर्जन (सुन्न) स्थान--एहि रूपे विकसित भेल अछि । 

(७१) बोक - ई मैथिलीक विशुद्ध देशी शब्द थिक । 

(७२) बेत्रेक- एकर मूल संस्कृत व्यतिरेक थिक। एकरा अद्ध तत्सम 
कहल जा सकत अछि। मैथिली मे एकर प्रयोग अब्यय सदृश होइछ, विशेषण 
सदृश नहि ओ तदनुसार एकर अथ होइछ-“अभावे” यथा - बेतेक अन्न भए 
रहल आँट नेन्ना-भुटका अर्थात्‌ नेना सभक अग्नक अभावे बाँट भऽ रहल 
बछि। . । - 6 0 छु यक 
, (७३) बेबाज--मूल संस्कृत ब्याज । मैषिछी तद्भव मे ष्या सं बेम 

आदि विकार सम्प्रसारण कह्बैछ, यथा- व्याघि > बेआधि, ब्यापित> बेआपित, 
ज्ञान? गेमान, ध्यान > घेआन आदि । = 2 उति 

(७४) बाक -ई संस्कृत वक्त (टेढ़, सं उद्भूत तदभव शब्द थिक। 
मूले अर्थ सुरक्षित अधि। एहि मे मनुनासिवय (चन्द्रबिन्दु) 'र' क प्रभाव से 
आयल अछि, यथा-स से सॉप | १६ 
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(७१) बाट-एकर मूल संस्कृत वत्मंन थिक । 
(७६) बृन्च--प्रंस्कृत बुद्धय (रति।> प्राकृत बुज्झइ>अपभ्र श बूझइ । 


(७७)बहुरिया वा बहुड़िआा--एकर मूछ थिक संस्कृत बधुटिका । बधू 
शब्द मे स्वाथिक टी प्रत्यय लगा कई वधूटी शब्द बनल ओ ताहि मे क प्रत्यय 


छगमोला पर वधूटिका बनेत अछि । वैदिक काल स अद्यपयंन्त एहि में कनेको 
अर्थ-परिवतंन नहि भेल. अछि । 

(७५) ऐीस्ी- इहो तद्भव शब्द अछि जकर मूल थिक संस्कृत पितृ- 
ष्वसा (पिताक बहिनि) | विकास एहि रूपे" भेल अछि- पितष्वसा> प्राकृत- 
पिउस्त्रिआ 7 अपभ्र श पिउसिअ7 मेथिली पिउसि किवा पीसी । 

(७९) मौसी - ई तद्भव शब्द छिक, जकर मूल थिक संस्कृत मातष्वसा 
(मायक बहिनि) । विकास एहि रूपे' भल अछि - मातृष्वसा 7 प्राकृत _माउ- 
स्पिआ 7 अपभ्र'श माउसिअ7 मेथिली माउसि ओ मौसी । 

(5०) माहुर--भाषा विज्ञानक कतिपयु पुस्तक मे चर्चा भटँत अछि जे 


एकर मूल सस्कृत मधुर थिक जकर अर्थ विपरीत दिशा मे परिवर्तित भऽ 


(६१) मल।न--ई संस्कृति म्लान शब्दक तद्भव रूप थिक जाहि मे 
मात्र स्वरभक्ति (मध्य मे कोनो उपयुक्त स्वर जोडि संयुक्त ब्यंजन के" य 
बाक क्रिया) भेल अछि । हु त 


(८२) माछी - एकर मूल थिक संस्कृत माक्षिका 
८ । (म 
हि 0,0०५ (मक्षिका > मच्छि 


(५६) भागिन-संस्कृत मे बहिनि के” भगिनी ( 
। 9 भाग्यवतो) कहल 
अछि, ताहि मे अपत्याथंक तदित प्रध्यय एय लगने भागिनेय द 
शब्द बनल, ताहि से भागिन शब्द निष्पन्द भेल । 


किछु-अन्य. प्रचलित मैथिली शब्दक व्युत्पत्ति 


सस्कृत रात मैथिली 
धादष्मान्‌ माम्हा बहा 
अच्च अज्ज 
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